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१३० पृष्ठक १८वें श्तोकके वाद नीचेकी रिप्पणी पंढें-- 
टिपयी--धर्थात्‌ जिसने शान, भक्ति भर सेवा-कर्मसे 
समभाव प्राप्त क्रिया है, उसे केवल सब पुण्योका फतत ही 
नहीं मिलता बल्कि परम मोज्ञपद भी मिलता है। 

आपकी पुश्तकर्मे कहीं कहीं रेफ, एक्ार, ऐकार आदि 
मात्रायें टूटी मिलेंगी! इल्दें शुद्धिपत्में स्थान नहीं दिया 
गया। कारण, घनेक पृस्तकामें वह मात्रावें उठी हैं, अनेकर्मे 
नहीं । जहां टूटी मिल्लें वह उन्हें मुधारकर पढ़ता चाहिए । 


रुतीवंना 
[१ )] 
जले स्वामी आनन्द इत्यादि मिन्रोंके प्रेमेक: 

वध होकर; भेने सत्यके प्रयोग मात्रके लिये आत्म- 
कथा लिखनी आरम्भ की थी, वही बात गीताजीके 
अनुवादके सम्बन्धमें भी हुई दै। ५आप गीताका 
जो अर्थ करते है, बह अर्थ तभी सममसें भा 
सकता है, जब आप एक वार समृची गीताका 
अनुवाद कर जायें ओर उसपर जो टीका करनी, 
हो वह करें ओर हम बह सब्र एक बार पढ़ जायें। 
इधर-उधरके श्लोकॉसे अहिसादिका प्रतिपादन 
करना यह मुझे तो उचित नहीं ज्ञान पड़ता [? यह 
स्वामी आनन्दने असहयोगक्रे क्षमानेमें मुझसे 


श्‌ 

कहा था।. मुझे उनकी दलीलमें सार जान पड़ा | 
मैंने जवाब दिया कि “अवकाश मिललेपर यह 
फहुगा |” फिर में जेल गया, वहां तो गीताका 
अध्ययन कुछ विशेष गहराईसे करमेका मोका 
मिछा। छोकमान्यक्ा ज्ञानका भण्दार पढ़ा। 
उल्होंने ही पहले मुझे मराठो, हिन्दी ओरगुजरात्री 
अनुवाद प्रेम-सहित भेजे थे और मठठी न पढ़ 
सकूं तो गुजराती तो अवश्य पढ़, यह अनुरोध 
किया था। जेलके वाहर तो उसे नहीं पढ़ सका, 
पर जेढ्में गुजराती अनुवाद पढ़ा। इसे पहलेपर 
गीठाके सम्बन्ध अधिक पढ़नेकी इच्छा हुई 
ओर गीता सम्बन्धी भनेक ग्रत्ध उलटे पछटे | 

झुफे गोताका प्रथम परिचय एडविन 
झार्तत्डके 'ब-अुवादस सब १८८८-८६ में 
प्रात्त हुआ। उससे भीताका गुजराती अनुवाद 


| 

पढ़नेकी तीत्र इच्छा हुईं। और जितने अनुवाद 
हाथ लगे, पढ़ गया। परन्तु ऐसा पठन मुझे 
अपना अनुवाद जनताके सामने रखनेका अधिकार 
विलकुछ नहीं देता । दूसरे, मेरा संस्क्षत-ज्ञान अहप 
है, गुजरातीका ज्ञान विद्वतताके हिसावसे कुछ नहीं 
है। फिर मेंने अनुवाद करनेकी धृष्टता 
क्यों की ९ 

गीताको मैंने जैसा समझा है; उसी तरह 
उसका [आचरण करनेका मेरा और मेरे साथ 
रहनेवाले कई साथियोंका सतत ज्योग है। गीता 
हमारे लिये आध्यात्मिक निदान-अन्थ है। तहत 
आचरण करनेमें निष्फछता नित्य आती है, पर 
यह निष्फछता हमारा प्रयत्न रहते हुए है; इस 
निष्फलतामें हमें सफछताकी उमती किरणोंकी 
मलक दिखाई देती है। यह नन्‍्हा जन-समुदाय 


ए 
जिस अर्थको कार्यरूपमें परिणत करनेका प्रयत्न 
करता है, वह अर्थ इस अनुवादमें है । 

इसके सिवा स्त्रियां, वैश्य ओर शूद्र सरीखे 
जिल्हें अक्षर-श्ञान थोड़ा ही है; जिन्हें मूल संस्कृरतमें 
गीता सममनेका समय नहीं है, न इच्छा है, परन्तु 
जिन्हें गीता-रूपी सहारेकी आवश्यकता है, उहींके 
लिए यह भज्ुवाद दै। गुजराती भापाका मेरा 
ज्ञान कम होनेपर भी उसके ह्वारा शुजरातियोंको 
मेरे पास जो कुछ पूंजी हो, वह दे जानेकी मुझे 
सदा भारी अभिलापा रही है। में यह अवश्य 
चाहता हूं, कि इस गल्दे साहियके प्रवाहके जोरके 
समयमें इस हिल्दूधरममें अद्वितीय गिने जानेवाले 
अन्थका सरर अनुवाद गुजराती जनताकों मिले 
ओर उससे बह उस प्रवाहका मुकावला करनेकी 
शक्ति प्राप्त करे | 


| 

इस अभिदापामे दूसरे गुजराती अनुवादोंकी 
अग्रहेलना नहीं है। उन सबका अपना स्थान 
भछे दी हो, पर उनके पीछे अनुवादकोंका 
आचार-रूपी मनुभवका दावा हो, यह मेरी 
जानकारीमें नहीं है। इस अनुवादक पीछे अड़तीस 
वर्षक आँचारके प्रवत्नका दावा है। इस कारणसे 
में यह अवश्य चाहता हूं कि प्रत्येक शुजगती भाई 
ओर बहन जो धर्मको आचारमें लानेकी इच्छा रखते 
हों, ये इसे पढ़ें, दिचारें ओर इसमेंस शक्ति प्राप्त फरें। 

इस अनुवादके साथ मेरे साथियोंका परिश्रम 
विद्यमान है। मेरा संस्कृत-ज्ञान बहुत अधूरा होनेके 
कारण शब्दार्थपर मुझे पूरा विश्वास न रहने-भरकी 
दृष्टिस इस अनुवादको विनोत्रा, फाका कालेलकर, 
महादेव देशाई ओर किशोरठाल मशरूबाला देख 
गये हैं। 


[२] 
अब गीताके अर्थपर आता हूं। 
' सब १८८८-८६ में जब गीताका प्रथम 
दर्शन हुआ, तभी मेरे मनमें यह बात आयी, कि 
यह ऐतिहासिक गन्थ नहीं है, वरन्‌ इसमें भोतिक- 
युद्धके बर्णनके वहाने प्रत्येक मनुष्यके हृदयके भीत्तर 
निरत्तर होते रहनेवाले इन्द्र युद्धका ही वर्णन है। 
भातुपी योद्धाओंकी रचना हृदयगत युद्धको राचक 
चनानेके लिये एक कल्पनाके रूपमें है। यह 
प्राथमिक स्फुरणा धर्मका ओर गीताका विशेष 
विचार करनेपर पक्की हो गयी। महाभारत 
पढ़नेके बाद उपरोक्त विचार ओर भी चढ़ हो गया। 
महाभारत भन्थको में आधुनिक अर्थमें इतिहास 
, हीं मानता। इसके प्रवरध प्रमाण आदिफतम ही हैं। 


् 

पात्रोंकी अमानुपी ओर अतिमानुपी उत्पत्तिका 
वर्णन करके व्यास भगवानने राजा प्रन्नाके 
इंतिहासकों धो बहाया है। उसमें वर्णित पात्र 
मृल्में ऐतिहासिक हो सकते हैँ, परन्तु महाभारतमें 
तो व्यास भगवातने उनका उपयोग केवल धर्मका 
दर्शन करानेक लिये ही फिया है। 

महाभारतकारने भोतिक युद्धछी आवश्यकता 
स़िद्द नहीं की, उसकी निरथंकता सिद्ध की है। 
विजेतासे रुदंव कराया है, पश्चात्ताप कराया है 
ओर दुःखके सिवा ओर कुछ बाकी नहीं रखा। 

इस महाम्रत्थम॑ गीता शिगोमणि-झपसे . 
विराजती है । उसका दूसरा अध्याय भोतिक-युद्ध- 
व्यवहार सिखानेके बदले स्थितप्रश्षके छक्षण सिखाता 
है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ दै कि स्थितप्रज्ञका 
ऐहिक युद्धफे साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह 


८ 
बात उसके छक्षणमें ही है। साधारण पाखिरिक 
मंगड़ोंक ओचिय अनोचिट्का निर्णव करनेके 
हिय्े गीता सरीखी पुस्तकका होना संभव नहीं दे | 
गीताके कृष्ण मृ्तिमान शुद्धसम्पूर्ण ज्ञान हैं, 
परन्तु काह्पनिक हैं। यहां कृष्ण नामसे अवतारी- 
पुरुषका निषेध नहीं हैं। केबल सम्पूर्ण कृष्ण 


8 


काल्पनिक हैं, सम्पूर्णावतारका पोछेसे आरोपण 
हुआ है। 
अवतास्से तात्पयं है शरोरधारी पुरुप-विशेष । 
जीवमात्र ईश्वर्के अवतार हैं, परल्तु ल्यैकिक 
*भापामें सबको हम अवतार नहीं कहते । जो पुरुष 
अपने युगमें सबसे ओछ धर्मवाव होता दे, उस्तीको 
भावी प्रजा अवतार-रूपसे पूजती है ! इसमें मुझे 
कोई दोप नहीं जान पड़ता ; इसमें न तो ईश्वर 
बहुप्पनमे ही कमी आती है, न सयको ही आधान 


& 

पहुंचता है। 'भादम खुदा नहीं, लेकिन खुदाके 
नूरसे आदम जुदा नहीं जिसमें धर्म-जागृति 
अपने युगमें सबसे अधिक है वह विशेषाबतार है | 
इस विचारश्ेणीसे कृष्ण-हपी सम्पूर्णवतार आज 
हिन्दू-धर्ममें साम्राज्य उपभोग कर रहा है। 

यह दृश्य मनुप्यकी अन्तिम प्रिय अभिलापाका 
सूचक है। मलुष्यको ईश्वर-रूप हुए बिना 
चेन नहीं पड़ती, शान्ति नहीं मिलती। ईश्वर- 
रूप होनेका प्रयत्न ही सच्चा ओर एकमात्र पुरुपार्थ 
है ओर यही भआत्म-दर्शन है। यह आत्म-दुर्शन 
जैसे सब घर्मप्रत्थोंका विपय हे, बसे ही गोताका 
भी है। पर गीताकारने इस विपयका प्रतिपादन 
करनेको गीता नहीं स्वी। गीताका आशय 
मात्मार्थीकों आत्म-दर्शन करनेका एक भहितीय 
उपाय बतलाना है। जो चीज़ हिन्दू-धर्मम्थोंमें 


९१० 

यत्र तत्र दिखायो देती है, उसे गीताने अनेक 
रूपसे अनेक शब्दोंमें पुनरक्तिका दोष मत्ये ले 
कर भी अच्छो तरह स्थापित किया है) 

वह अद्वितीय उपाय है. कर्मफछ्याग | 

इस मध्यविल्दुके चारों ओर गीताकी सारी 
सजावट की गयी है। भक्ति, ज्ञान इद्यादि उसके 
आसपास तारामण्डलकी भांति सज गये हैं। 
जहां देह है, वहां कर्म तो है ही। उससे कोई 
मुक्त नहीं है। तथापि शरीरको प्रभु-मंदिर चनाकर 
उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है. यह सब ध्मोने 
प्रतिपादन किया है। परल्तु कमेमान्रमें कुछ दोप 
तोद्देही। भक्ति तो निरदोपकी होतीहै। तथ 
कर्मबन्धनमेंसे अर्थात्‌ दोपस्पर्शमेंसे कैसे छुटकारा 
हो! इसका जवाब गीताजीने निः्यात्मक शब्दोंमें 
दिया है;--'निष्काम कर्मसे, चज्ञार्थ कर्म करके, 


११ 

फर्मफलका ह्याग करके, सघ कमोकों ऋृष्णारपण 
करके अर्थात मन, वचन ओर काबाको ईश्वर्में 
होम करके!” 

पर निष्कामता, क्मफछ्याग कहने-भग्से ही 
नहीं हो जाती | यह फेवल बुद्धिका प्रयोग नहीं है। 
यह तो हृदय-मन्धनसे ही उत्पन्न होती दै। यह 
झागशक्ति पैदा करनेके लिये ज्ञान चाहिये। एक 
प्रकारका ज्ञान तो बहुतेंरे पण्डित पाते हूँ। वेदादि 
उन्हें कण्ठ रहते हूँ। परव्तु उनमेंसे अधिकांश 
भोगादिमें छीन रहते हं। क्षानका भतिरिक शुप्क 
पांडियके रूपमें न हो जाय, इससे गीताकारने 
ज्ञानके साथ भक्तिको मिलाकर उसे प्रथम स्थान 
दिया है। भक्ति बिना ज्ञान वेकार है। इसलिए 
कहा है; भक्ति करो, तो ज्ञान मिल ही जायगाए 
पर भक्ति 'वल्वारकी धार पे धावनो हैः, 


१२: 
इससे गीताकारने भक्तके रक्षण स्थितप्रज्ञके-ले 
बताये ह। 

'तात्पर्य यह कि गीताको भक्ति भोंदूषन नहीं 
है। अंधश्रद्वा नहीं है। गीतामें बताये उपचारोंका 
चाह्मचेष्टा या क्रियाके साथ कमसे कम सम्बन्ध 
है। माला, तिऱक ओर अर्व्यादि साधनोंका भले 
ही भक्त उपयोग करे, पर वे भक्तिके छक्षण नहीं 
हैं। जो किसीका ह्वेप नहीं करता, जो कदणाका 
भण्डार है, ममतारहित दे; जो निरहंकार है, 

सुख-दुःख, शीत-उप्ण समान हैं, जो क्षमाशीछ् है, 
जो सदा संतोपी है, जिसका निश्चय कभी बदलता 
नहीं, जिसने मन ओर बुद्धि ईश्वरको अर्पंण कर 
दी है, लिससे छोग नहीं घबराते, जो छोगोंका 
“य नहीं रखता, जो हर्ष, शोक; भयादिसे मुक्त दै 
जो पवित्र है, जो कार्यदक्ष होनेपर भी तत्स्थ है 
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जो शुभासुभका त्याग करनेचाला दे, जो शत्रु- 
मित्रपर समभाव रखनेवाला दे, जिसे मान अपमान 
समान है, जिसे स्तुतिस खुशी ओर निन्दासे ग्लानि 
नहीं होती, जो मोनधारी हे, जिसे एकाल्त 
प्रिय है, जो स्थिसखुद्धि दे वह भक्त है। 
यह भक्ति आसक्त स्लो पुरुषोंके लिए संभव 
नहीं है। 

इससे हम देखते हें कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त 
होना यही आत्मदर्शन दै। _आत्मदुर्शन उससे 
मिन्न वस्तु नहीं है। जैसे एक रुपया देकर जहर 
भी खरीदा जा सकता है ओर अमृत भी छाया 
जा सकता है, वेसे ही यह नहीं हो सकता कि 
ज्ञान या भक्तिसे वन्‍्ध भी छाया जा सके ओर . 
मोक्ष भी | यद्वां तो साधन ओर साध्य विलकुछ एक 
नहीं तो छामग एक ही वस्तु दे; साधनकी 
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पग्गकाष्ठा मोक्ष है। और गौताके मोक्षका अर्थ है 
परम शान्ति | 

इस तरहके ज्ञान ओर भक्तिको कर्मफल्थागकी 
कछ्तोटीपर चढ़ना ठहरा। छोकिक कल्पनामें 
शुप्क पण्डित भी ज्ञानी माना जाता है! उसे कोई 
काम करनेको नहीं होता। हाथसे छोटा तक 
उठाना भी उसके लिये कर्मवंधन दै। यज्ञशत्य 
जहां ज्ञानी माना जाय, चहां छोटा उठाने जैसी तुच्छ 
लोकिक क्रियाको स्थान ही कैसे मिल सकता है 

लोकिक कल्पनामें भक्तते मतलूब है भोंदू, 
माला ढेकर जप जपनेवाला। सेवाकर्म करते सी 
उसकी माहामें विक्षेंप पड़ता है। इसलिये वह 
खाने-पीने आदि भोग भोयनेके समय ही माछाको 
हाथसे छोड़ता है। चक्की चछाने था रोगीकी 
सेवा-ुश्रूपा करनेके लिये कभी नहीं । 


श्र 
इन दोनों चर्गाकों गीताने साफ मुना दिया हूँ 
कि “क्रम बिता किसीने सिद्धि नहीं पायी। जनकादि 
भी कर्म द्वारा दी ज्ञानी हुए थे। यदि में भी 
माल्स्य-रहित होकर कर्म न करता रहूं तो इन 
छोकोंका नाश हो जाय |” तो फिर लोगोंके लिये 

तो कहना ही फ्या रहा ? 
परन्तु एक ओरतसे कर्ममात्र वंधनरूप हूँ 
यह निर्विवाद है। दूसरी भोरसे दही इच्छा 
अनिच्छासे भी कर्म करता रहता है। शारीरिक 
या मानसिक सभी चेष्टायें कर्म हैँ । तब कर्म करते 
हुए भो मनुष्य वन्धन-मुक्त कैसे रह सकता है ९ 
जहां तक मुझे पता है, इस गुत्थीको जिस तरह 
गीताने सुछकाया है, उस तरह दूसरे किसी भी 
धर्मग्रत्थने नहीं सुठकाया | गीताका कहना है कि 
“फछासक्ति छोड़ो ओर कर्म करो” “आशारहिंत 


हु 
होकर कर्म करो” “निष्काम होकर कर्म करो [” 
गीताकी वह ध्वनि है जो भुछावी नहीं जा 
सकती। जो कर्म छोड़ता है, वह गिरता है । 
जो कर्म फरते हुए सी उसका फछ छोड़ता है, वह 
चढ़ता है। 
यहां फछ्ञायका अर्थ कोई यह न समझे कि 
थ्ागीको फछ नहीं मिलता ! गीतामें कहीं ऐसे 
अर्थको स्थान नहीं है। फरत्यागसे मतलब है 
फहके सम्वन्धमें आसक्तिका अभाव । वास्तव तो 
फल्लागीको हजार गुना फल मिलता है। गीताके 
फलतञागमें तो असीम अद्धाकी परीक्षा है। जो 
मजुप्य परिणामकी वात सोचता रहता है, वह बहुत 
वार कर्म-कर्तव्य--अए्ट हो जाता है। उसे अधीरता 
जाती है, इससे वह क्रोषफे वश हो जाता है। 
ओर फिर बह न-करने-थोग्य करने छगता है, एक 


ज्डो 
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फमसे दूसरेमें ओर दूसरेमेंसे तीसरेमें प्रदत्त होता 
जाता है। परिणामका चिल्तन करनेवालेकी स्थिति 
विपयान्धकी-सी हो जाती है ओर अन्तमें वह 
विपयीकी भांति सारसारका, सीति-अनीतिका 
विवेक छोड़ देता है ओर फल प्राप्त करनेके लिये 
चाहे जैसे साधनेंसि फाम लेता है ओर उसे धर्म 
मानता है। 

फलासक्तिके ऐसे कट्ठ परिणाममेंसे गीताकारने 
अनासक्ति अर्थात्‌ कर्मफल्मागका सिद्धान्त 
निकाला ओर उसे संसारके सामने अयन्त आकर्षक 
भाषामें रखा है। सामान्य मान्यता यह होती हैं; 
कि धर्म ओर अर्थ एक दूसरेके विरोधी हैं, “व्यापार 
इ्ययादि छोकिक व्यवहारमें धमका पालन नहीं हो 
सकता, धर्मकी आवश्यकता नहीं होती, धर्मका 
उपयोग केवल मोक्षके लिये किया जा सकता दे। 


श्द 
धर्मकी जगह धर्म शोमा देता है ओर अर्थकी 
जगह अर्थ” मेरी समममें गीताकारने इस 
बहमको दूर किया है। उसने मोक्ष ओर व्यवहारके 
दीचमें ऐसा भेद नहीं रखा। चरन्‌ व्यवहारमें 
धर्मको चरितार्थ किया है। जो घम्म व्यवहारमें न 
छाया जा सके वह धर्म नहीं है, मेरी समझें गीतामे 
थह सूचना विद्यमान है। अथांद्र यीताके मताहुसार 
जो कर्म ऐसे हों कि आसक्तिक विना हो ही न 
सकें, वे समी त्याल्य हैं। ऐसा खुबर्ण-नियम 
मनुष्वको अनेक धर्मसंकटोंमेंसे बचाता है। इस 
मत्के अनुसार खुन, मूठ, व्यमिचार इत्यादि कर्म 
सहज ही त्याज्य हो ज्ञाते हैं। मानव-जीवन 
सरल वन जाता है और सरल्तामेंसे शान्ति उत्पत्न 
होती हैं। फहत्याय अंत परिणामके सम्बन्धमों 
लापखादी,चह अर्थ मी नहीं है। परिणाम, साथतका 
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विचार ओर उसका ज्ञान भत्यावश्यक ह। यह 
होनेके बाद जो मनुप्य परिणामकी इच्छा 
किये बिना साधनमें तल्मय रहता है। वह 
फललगी है। 

इस दृष्टिसि विचार करते हुए मुझे प्रतोत हुआ 
है कि गीताजीकी शिक्षाकों कार्यरूपमें परिणत 
करनेवालेको सहज ही सत्य ओर अहिसाका 
पालन करना पड़ता दै। फलासक्ति विनानतो 
मनुण्यको अस॒द्य वोलनेका छाहूच होता दै,न 
हिंसा करमेका। चाहे जिस हिंसा या असत्यके 
कार्यकोीं लिया जाय, यह मालूम होगा कि उसके 
पीछे परिणामकी इच्छा अवश्य है। परल्तु 
अहिंसाका प्रतिपादन गीताका विपय नहीं है। 
गीताकालके पहले भी अहिंसा परम धर्मरूप मानी 
जाती थी। गीताको तो अनासक्तिका सिद्धान्त 
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प्रतिपादन करला था। दूसरे अध्यायमें ही यह 
वात स्पष्ट हो जाती है | 

परन्तु यदि गीताको अ्दिसा मान्य दोती 
अथवा अनासत्तिमें अ्दिसा अपने आप जा ही जाती 
है, तो गीताकारने भौतिक युद्धको उद्ाहरणके हुपमें 
भी क्यों लिया १ गीतायुगमें अहिंसा धर्म मात्र 
आतेपर भी भोतिक युद्ध एक साधारण वस्तु होनेके 
कारण गीताकारको ऐसे युद्धका उदाहरण ढेते हुए 
संकोच नहीं हुआ ओर न हो सकता है। 

परन्तु फल्ञागके महत्तपर विचार करते 
हुए गीताकारके मनमें क्या विचार थे, उससे 
अहिंसाकी मर्यादा कहां निश्चित की थी इसपर 
हमें विचार करनेक्री आवश्यकता नहीं है। कवि 
महत्ततके सिद्धान्त संसारके सम्मुख उपस्थित करता 
है; इससे यह नहीं होता, कि वह सदा अपने 


२१ 
सिद्धान्तोंका महत्त पृर्णरूपसे जानता है या 
ज्ञाननेके बाद इन्हें पूर्णरूपसे भाषामें उपस्थित 
कर सकता दे। इसमें काव्य ओर कविको महिमा 
है। कविके अर्थता अन्त ही नहीं है। जैसे 
मनुप्यका वैसे ही महावाक्योंके अर्थका भी विकास 
होता ही रहता है। भापाओंके इतिहासकी जांच 
कीजिए तो माह्मूम होगा, कि अनेक महान्‌ शब्दोंके 
अर्थ नित्य नये होते रहे हैं। यही बात गाीताके 
अर्थके सम्बन्धमं भी है। गीताकारने स्वय॑ 
महान्‌ रूढ़ शब्दोंके अर्थंका विस्तार किया है। 
यह बात गीताको इधर-उधरसे देखनेपर भी माल्म 
हो जाती है। गीतायुगके पहले सम्भव दै 
यक्षमें पशुद्दिसा मान्य रही हो, पर गीताके यज्ञमें 
उसकी कहीं गन्ध तक नहीं है । उसमें तो जप- 


यज्ञ यज्ञषका राजा माना गया है | तीसरा अध्याय 


404 

वंतछाता है कि यज्ञ अर्थात्‌ प्रधानतः परोपकारात 
शरीरका उपयोग। तीसरे ओर चोगे अध्यायको 
मिल्लाकर और भी व्याख्यायें निकाली जा सकती . 
हैं, पर पशु-हिंसा घटित नहीं हो सकती। 

वही बात गीताके संन्‍्यासके अर्थंके सम्बन्ध 
भी है। कर्ममात्रका त्याग गीताके संत्यासको 
भाता ही नहीं। गीताका संल्यासी अतिकर्मी 
होनेपर भी अति अकर्मी है। इस तरह गीताकारने 
महान शब्दोंका व्यापक अर्थ करके, अपनी 
भाषाका भी व्यापक अर्थ करना हमें सिखाया 
है। गीताकारकी भाषाके अक्षरोंसे यह थात 
भले ही निकलती हो, कि सम्पूर्ण फल््यागी द्वारा 
भौतिकयुद्ध हो सकता है, परन्तु गीताकी शिक्षाको 
पूर्णहपसे कार्यरूपमें परिणत करनेका ४० वर्ष तक 
सतत प्रयत्न करनेपर, मुझे! तो नम्नता-पूर्वक 


श्झ 
यही प्रतीत हुआ है, कि सथ ओर अहिसाका 
पूर्णहपस पालन किये बिना सम्पूर्ण कमंफल-लाग 
मनुप्यके लिए असम्भव दे । 

गाता सून्न-अन्ध नहीं है। गीता एक भहान 
धर्म-काब्य है। उसमें जितने गहरे ज्तरियि 
उतने ही उसमेंसे नये ओर सुन्दर अर्थ ढीजिए। 
गीता जन-समाजके लिये दे, उसमें एक ही वात 
अनेक प्रकारसे कह दी है। इसलिए गीताफे 
महाशब्दोंका अर्थ युग-युगर्म बदछता ओर विस्तृत 
होता रहेगा। गीताका मृल मन्त्र कभी नहीं 
बदल सकता। वह मन्त्र जिस रीतिसे सिद्ध किया 
जा सकता दे, उस रीतिसे जिज्नासु चाहे जो अर्थ 
कर सकता है । 

गीता विधि-निपेथ वतलानेवाढी भी नहीं है । 
एकफे लिए जो विहवित होता दें बही दूसरेके 


श्छ 
हिए निपिद्ध हो सकता है। एक काछ या एक 
देशमें जो विहित होता है; वह दूसरे काहमें, 
दूसरे देशमें निपिद्ध हो सकता है। निपिद्ध मात्र 
फलासक्ति है। विहित अनासक्ति है। 
गीतामें ज्ञानकी महिमा स्वीकार की गई है-- 
तथापि गीता बुद्धिगस्य नहीं है। वह हृदयगस्य 
है, 'इसीलिए वह मश्रद्वाहुके लिए नहीं है। 
गीताकारने ही कहा है :-- 
४ञ्ञो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है; भो 
सुनना नहीं चाहता ओर जो मुझसे हेप करता 
है, उससे तू यह (ज्ञान) कभी मत कहना |” 
(१दादंण) 
“परल्तु यह परम गुह्न-ज्ञान जो मेरे भक्तोंको 
देगा, वह मेरों परम भक्ति करनेके कारण 
*निःखत्देह मुझे पावेगा !” (दाद्रंप) 


श्थ्‌ 
ध साथ हो जो मनुष्य हेप-रहित होकर 
्रद्वापूर्वक्क सुनेगा वह भी मुक्त होकर जहां 
पुण्यवान रहते दे। उस्त शुभ छोकक़ो प्राप्त 
होगा ।” (१८०१) 


कौतानी ( दिगालय ) 
सोमवार 
घापाड़ रुष्णा २, १६५६ 
ता०७ २४-६-२८६ 


हि 

। ./ 

[ मोहनदास करमचंद गांधी 
री 


पृ 
अजुन-विषाद-योग 

जिन्नासा बिना ज्ञान नहीं होता | दुख 
विना चुस नहीं होता | धर्मसंकट--हृदयमन्थन 
स्व जिन्नाचुओंको एक बार होता ही है | 

धृतराष्ट्रने कहा-- 

है संजय | मुझे चतछाओ कि धर्मक्षेत्र-हपी 
कुरुक्षेत्रमें युद्ध करनेकी इच्छासे एकत्रित मेरे ओर 
पाण्डुके पुत्रोंने फ्या किया ९ १ 

टिप्पणी--यह शरीररुपी क्षेत्र धर्मक्षेत्र है, क्योंकि 
यह मोज्ञका द्वार हों छकता है। पापसे इसकी उत्पत्ति 


है और यह पापका ही भाजन होकर रहता है, इसलिए 
यह कुरुक्षेत्र है। - 


[ भ्रजुन-विषाद-गेग 

इसी प्रकार पराक्रमी युधामत्यु, बहवान 
उत्तमोजा, सुभद्रापत्र ( अभिमन्यु ) ओर द्ोपदीके 
पुत्र ये सभी महारयी हूं। द 
है ट्विमभरेट्ठ | अब हमारी ओरके जो प्रधान 
तायक हैं, उन्हें आप जान ढीजिए। अपनी 
सेनाक्े नायकोंक् नाम में आपकी जानकारीके 
लिए चतछाता हूँ । ७ 
एक तो आप; भीष्म; कण, युद्ध जी 
झपाचार्य, अध्वत्थामा, विकर्ण ओर सोमद्रतके पुत्र 
भूरिषवा। ८ 
ओर इनके सिवा नाना अकारके शल्नोंसे युद्ध 
करनेवाह़े ओर भी अनेक योद्धा हैं, जो 
मेरे हिए प्राण देनेवाढ़े हैँ। वे सब युद्धमें 
कुशल है ह्‌ 


[ भ्रजत-विषाद-योगा 

श्रीकृष्णने पांचनन्य शंख बजाया। धर्॑जय- 
अजुनने देवदत्त शंस वजाया। भयंकर कर्मचाले 
भीमने पेण्डू नामक शंख वनाचा “११ 
बुल्तीपुत्र राजा युधिछ्रिने अनस्तविजय 
नामक शंख बजाया ओर नबुह़ने सुधोष तथा 
सहदेवने मणिृप्पक नामक शंख वजाया।. १६ 
बड़े धनुपवाढे काशिराज, महारधी शिक्षण्डो, 
धृष्टधु मन, विगव्राज, अगेय सात्यकि,. १७ 
हुपदराज, द्रोफदीके पुत्र, सुरद्धा-पुत्र महाबाहु 
अभिमन्यु इन सबने; है राजन | अपने-अपने 
शंख बजाये। प श्प 
पृथ्वी ओर आकाशको गुंजा देनेवाढे उस 
भयंकर नादने कोखोंका छृय विदर्ण- कर 
डाल | १६ 


[ अजुैन-विपाद-योग 
ओर भीष्म-द्रोणके सम्मुख उत्तम रथ खड़ा 
करके कहा-- 

दे पार्थ। इन इकट्ठे हुए कोखोंको 
देख! २४-२६ 

वहां दोनों सेनाओंमे विद्यमान बड़े-बूढ़ें 
पितामह, आचार, मामा, भाई, पुत्र, पोन्न, मित्र; 
सुर ओर स्नेहिय्रोंको अर्जुनने देखा। इन सव 
बांधवोंको यों खड़ा देखकर खेद उत्पन्न होनेके 
कारण दीन बने हुए कुल्तीपुत्रते इस प्रकार 
कहा। ध . रदु-रफज-श्८ 
अर्जुनने कहा-- 

है कृष्ण | युद्ध करनेको इच्छासे एकत्रित इन 
स्वजनोंको देखकर मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, 
मुंह सूख रहा है; शरीरमें ऋम्प हो रहा है ओर 
रोम खड़े हो रहे हैं। श्प्न्श्ः्‌ 


डर ए 


अध्यात् २ ] 

हाथसे गांदीव छूटा पडता है, चमड़ी बहुत 
जल रही ह। मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता; 
फ्योंकि मेगा दिमाय चकरता खा रहा है। ३० 

इसके सिवा है केशव । में तो विपरीत लिह 
देख रहा हूं। बुद्धमें स्वजनोंकों मारनेमें मे कोई 
श्रेय नहीं देखता | 

इन्हें मारकर मे विजय नहीं चाहता | न 
ग़ज्य चाहिए, न सुल्; है गोविल्द ! मुझे राज्य 
भोग था ज्ीवनका क्या काम है? श्र 

जिनके छिए हमने राज्य, भोग भोर सुखकी 
चाहना की; वही आचार, काका; पुत्र, पितामह, 
मामा; ससुर, पोत्र, साले और अत्यात्य स्वजन 

जीवन ओर घनकी आशा होडकर बद्धक लिय्रि 


जब 
््ध् 


पु 


*0०॥| | # 


चल 
५ 
ड़ ३३-३४ 


री 


[ अ्रशन-विषाद-योग 

यह छोग मुझे मार डालें अथवा मुझे तीनों 
छोकका राज्य मिल जाय, तो भी, हे मधुसृदुन ! 
मे उन्हें मारना नहीं चाहता । तो फिर ज़मीनके 
एक हुकड़ेके लिए इन्हें फ्यों मारू ९ ३५ 
है जनादन | घृतराष्ट्रके पुश्नोंकों मारकर मुझे 
क्या आनन्द होगा ? इन आत्तायियोंकों भी 
मारनेमें हमें पाप ही लगेगा | श्हृ 
इससे है माधत्र | मेरे अपने ही वांधव धृत- 
राप्ट्रके पुत्रोंकी हमारा मारना उचित नहीं दे। 
स्वजनको ही मारकर कैसे सुख्ली हो सकते 
दे ३७ 
छोभसे जिनके चित्त मलित हो गये हैं, थे 
कुछनाशसे होनेवाले दोप ओर मिन्नद्वोहे पापको 
भले ही न देख सकें, परन्तु हे जनादन | छुल- 


घध्याय २ ] 


नाशसे होनेवाले दोपको सममनेवाले हम छोग 
पापसे बचना क्यों नजानें १. ३८-३६ 
न च्थ 
कुछके नाशसे सनातन कुछधमोका नाश होता 
है ओर धर्मका नाश होनेसे अधर्म समूचे कुलको 
डुवा देता है। ४० 
हे कृष्ण ! अधर्मकी वृद्धि होनेसे कुछसियां 
दूषित होती हैं. ओर उनके दूषित होनेसे वर्णका 
संकर हो जाता है। ४१ 
ऐसे संकरस कुलघातकका ओर उसके कछुछूका 
नरकवास होता है ओर पिण्डोदककी क्रियासे 
वब्चित रहनेके कारण उसके पितरोंकी अवगति 
होती है। ४२ 
ऋुलूघातक लोगोंके इस वर्णसंकरको उत्पन्न 
करनेवाले दोपोंसे सनातन ज्ञानिधर्म और 
कुलधमोंका नाश हो जाता है। ४३ 


१० 


[ अजुन-विपाद-योग 

है जनादन | जिसके कुट्यर्मका नाश हुआ 

हो ऐसे मनुप्यका अवश्य नरकमें वास होता दे। 
यह हम छोग सुनते आये हें । ४४ 
अहो, कैसी दुःखकी वात है कि हम छोग 
मह्गापाप करनेको तैयार हो गये हैँ अर्थात्‌ राज्य- 
सुखके छोभसे स्वजनको मारनेको तेंयार हो गये 
हू! ४५ 
निःशत्न ओर सामना न करनेवाले मुकको 
यदि धृतराप्ट्रके शल्नधारी पुत्र रणमें मार डालें 
तो वह मेरे लिए बहुत कल्याणकारक होगा | ४६ 

संजयते कहा-- 

इतना कहकर रणमें शोकले व्यथित-चित्त 
अजुन धनुपवाण डालकर, रथके पिछले भागमें 
बैठ गये । 2७ 


बिग 


अध्याय ६] 


सन 


3४ तत्सत 


पे 


इस अकार श्रीमद्अगवद्गीवा ढपी टपनिषद्‌ शर्थात्‌ 
बक्नविधान्तगत वोगशास्तक्क. औकृष्ण-अर्जुनसंवादका 
अज्जुन-वित्रद-योग नामक प्रथम अध्याय समा हा । 


श्र 


हर 
सांख्ययोग 

गोहबश सनुस्य अ्पर्मकों धर्म मान लेता 
है | मोहके कारण अश्रपने शोर परायेक्ता भेद 
श्रजुनने किया | वह भेद मिथ्या है यह बतलाते 
हुए श्रीकृपा! देह और श्रात्माकी मित्रता बतल।ते 
हैं, देह थ्रनिलनता थार प्थकता तथा प्रात्माको 
निलता भ्रोर उम्रकी एकता बत्लाते हैँ | मबुप्प 
केबल एश्पार्थका भधिशारी है, परिणामका नहीं | 
इसलिए उसे अपने कर्तव्यका' निथय करके 
निश्चिन्तमाबसे उत्तमें लगे रहना चाहिए | ऐसी 
परायग॒तासे वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है | 


, डे 


अध्याय *े ] 
संजबने कहा-- 
यों करुणासे दीन बने हुए ओर अंश्षुपूर्ण 
च्याकुल नेत्रोंवाले दुःखी अर्जुनसे मघुसूदुनने यह्‌ 


वचन कहें। १ 
श्रीभगवान वोले-- 


है अर्जुन | श्रेष्ठ पुरुषोंके अयोग्य, स्वर्गसे 
विमुख रखनेवाद्य ओर अपयश देनेवाढा 
यह मोह तुझे इस विंपम धड़ीमें कहांसे आ 
गया ! र 

हे पार्थ | तू नामर्द मत बन | यह तुफे शोभा 
नहीं देता। हृंदयकी इस पामर निर्बकताको 
त्यायकर हैं परल्तप | तू उठ। हे ३ 
अजुनने कहा-- 

हे मधुसूदन ! भीष्म ओर द्रोणको रणभूमिमें 
शहर. 


[ सांस्ययोग 
में वाणों द्वारा कैसे मारू' ? हे अस्सूदन | ये तो 
पूजनीय हैं | ४ 

महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर इस लोकमें 
भिक्षात्न खाना भी अच्छा है, क्योंकि शुरुलनोंको 
मारकर तो मुझे रक्तसे सने हुए अर्थ ओर कामरूप 
भोग ही भोगने ठहरे। ह 
में नहीं जानता कि दोलोंमें क्या अच्छा है 

हम जीतें यह था वे हमें जीतें यह । जिन्हें मारकर. 
में जीना नहीं चाहता, वे धृतराप्ट्रके पुत्र ये सामने 
खट्टे हैं। 
कायसतासे मेरी दृत्ति मारी गयी है। में 
कर्तन्यविमृढ़ हो गया हूं। इसलिए जिसमें मेरा 
हिंद हो, वह मुझसे निश्चय-पूर्वक कहनेकी प्रार्थना 


१६ 


अध्याय २ ] 
करता हूँ। में आपका शिष्य हूं। आपकी शरणमें 
आया हूं। सुमे मार्ग बतलाइये। ७ 

इस छोकमें घनधान्व-सम्पन्न निष्कृण्टक 
राज्य था इल्द्रासस मिलनेपर भी उसमेंसे 
इन्द्रियोंको चूस हेनेवाढ़े मेरे शोकको 
दूर करनेका कुछ खामान नहीं दिखाई 
देता। ८ 
संजयने कहा-- २ 

है राजन्‌ | गुढकेश अर्जुनने हपीकेश 
गोबिल्दुसे उपरोक्त प्रकारसे कहा, 'में नहीं छडंगा' ' 
यह कहकर वे चुप हो गये । ह्‌ 

हे भारत | इन दोनों सेनाओंके वीचमें उदास 
हो बैठ हुए अजुंतसे मुस्कुरात हुए हपीकेशने ये 
वचन कहे-- १० 


न 


१६ 


[ सांख्ययोग 

ओऔभगवानने कहा-- 
तू शोक न करने योग्यका शोक करता है, 
ओर पण्डिताईके वोल बोलता है, परन्तु पण्डित 
मरे जीतोंका शोक नहीं करते । ११ 
फ्त्रोंकि वास्तवमें देखनेपर मं, तू था यह 
राजा किसी कालमें न थे, अथवा भव्िष्यमें न 
होंगे, ऐसा कुछ नहीं है| १२ 
देहधारीको ऊँसे इस शरीरमें कोमार, 
योवन ओर जगाकी प्राप्ति होती है, वैसे 
ही अन्य शरीरकी भी प्राप्ति होती है। 
इस विपयमें बुद्धिमान पुरुषको मोह नहीं 
होता | १३ 
है कोन्तेय । इन्द्रियोंके स्पर्श ठंड, गर्मी, 
सुख ओर दुःख देनेवाले होते हैं। वे अनित्य 
१७ 


अध्याय २ ] 
होते हैं। भाते हैं ओर जाते हैं। ऋहहें तू 
सहन कर | १४ 
हे पुरुपश्रेष्ठ) सुख-दुःखमें सम रहनेवाले 
जिस बुद्धिमान पुरुषको ये विषय व्याकुछ नहीं 
करते, वह मोक्षके योग्य वलता है । १५ 
असमका अस्तित्व नहीं है ओर सतका नाश 
नहीं है। इन दोनोंका निर्णय ज्ञानिय्रोंति जाना 
डै। १६ 
जिससे यह अखिल जगत व्याप्त है; उसे तू 
सविनाशी जानना। इस अव्ययका नाक्ष करनेमें 
कोई समर्थ नहीं है ॥ १७ 
निद्य रनेवाले अमाप अविनाशी देहीकी यह 
देहें नाशवान कही गयी हैं। इसलिए है भारत | 
तू युद्ध कर | श्य 
श्ण 


[ प्वांख्पणेग 
जो ससे मारनेबाह्य मानते है और जो इसे 
मांग हुआ मानते 5 वे दोनों कुछ नहीं जानते। 
शहद (आत्मा) न मारता है, न मास जाता है। १६ 
.. यह कभी जन्मता नहीं हैं, मर्ता नहीं हैं। 
चह था ओर भविष्यमें नहीं होगा यह भी नहीं 
हैँ। इसलिए यह अजत्मा है। अनित्य है, शाश्वत 
हूं, पुरातन है ; शरीरका नाश होनेस उसका नाश 
नहीं होता। २० 

है पार्थ। जो पुरुष आत्माकों अविनाशी, 
निल, अजन्मा ओर अव्यय मानता है, वह फिसीको 
कंस मरबाता हैं या किसको मारता है? २१ 
अँस मनुप्य पुराने वल्लोंकी छोड़कर नये 
धारण करता है, वैसे देहधारी जीर्ण हुई देहको 
त्यागकर दूसरी नय्री देह पाता है।.. २२ 
१६ 


अध्याय २ ] 
इस ( आत्मा ) को शञ्र काटते नहीं, आय 
अलाती नहीं, पानी गछाता नहों, वादु सुखाता 
नहीं । २३ 
यह न काटा जा सकवा है; न जलाया जा 
सकता है, न गछाया जा सकता है, व सुखाया 
ज्ञा सकता है। यह नित्य है, सर्बंधत है, स्थिर 


है, अचल है ओर सनातन है। २४ 
साथ ही; यह इन्द्रिय और मनके लिए अगस्य 


है, विकार-रहित कहा गया है, इसलिए इसे वैसा 
जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। २५ 


अथवा जो तू इसे नित्य जन्मने ओर मरनेवाढा 
माने, तो भी, हे महावाहों | तुके शोक करना 
उचित नहीं है। रद 


जल्मनेवालोंको मृत्यु ओर मरनेवालेके लिए 
२० 


[ सॉख्ययोय 
|जत्म अनिवार्य है। इसलिए जो अनिवार्य हे, 
(डस्का शोक करना उचित नहीं है । २७ 

है भारत ! भूतमात्रकों जन्मके पहलेको भोर 
मृत्युके बादकी अवस्था देखो नहीं जा सकती; 
बह अन्यक्त है; वोचकी ही स्थिति व्यक्त होती 
है। इसमें चिन्ताका क्या कारण है? रु८ 

टिप्पणी--भूत्त श्रयात्‌ स्थावर जंगम खष्टि । 
कोई इसे आश्चर्य-समान देखता है, दूसरे उसे 
आश्चर्व-समान वर्णन करते दें; ओर दूसरे उसे 
आश्चर्य समान वर्णन क्रिया हुआ सुनते हैं, परल्तु 
सुननेपर भी कोई उसे जानते नहीं हैं।. २६ 
हे भारत | सबके देहमें विद्यमान यह देहधारी 
आत्मा निद्य अवध्य हैं; इसलिए तुमे भृतमात्रके 
विपयमें शोक करना उचित नहीं है। ३० 
२१ 


अध्याय २ ] 

टिप्पणी--यहाँ तक श्रीकृप्णने बुद्धि-प्रयोगते 
श्त्माका निद्वत्व ओर देहका अ्रनित्यत्व समकाकर, 
बतलाया, कि यदि किसी स्थिति देहका नाश 
करना उचित समका जाय, तो स्वजन-परिजनका भेद 
करके कोरव सगे हैं इसलिए उन्हें कैसे मारा जाय, 
यह विचार मोहजत्य है। अब अर्जुनकों क्षत्रिग्रधर्म 
क्या है, यह वतलाते हू । 

स्वधर्मको समझकर भी तुझे हिचकिचाना 
उचित नहीं, क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके 
लिए झौर कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो 
सकता | ३१ 

हे पार्थ! थों अपने आए प्राप्त हुआ ओर 
मानों स्वर्गका द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो 
भाग्यशाली क्षत्रियोंको ही मिलता है.। श्र 

यदि तू यह भरमंप्राप्त युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म 
ओर कीर्तिको खोकर पाप वढोरेगा। श्३्‌ 


श२ 


[ सांख्ययोग 

सब लोग तेरी निन्‍्दा मिसन्‍्तर करते रहेंगे। 
ओर सम्मानित पुरुषके लिए अपकोत्ति मरणसे 
'भों बुरी है। ३४ 
! जिन महारथियोंसे तूने मान पाया है, वे ही 
तुफे डरकर रणसे भागा मानेंगे ओर तुझे तुच्छ 
सममेंगे। ३५ 
ओर तेरे शत्रु तेरे बलकी तिन्‍्दा करते हुए 

न कहने योग्य अनेक वातें कहेंगे | इससे अधिक 
दुःखदायी ओर क्या हो सकता है ९ ३६ 
जो तू मारा जायगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। 

जो तू जीतेगा तो प्रथ्वी भोगेगा। इसलिए हे 
कोल्तेय । छड़नेका निम्धय करके तू खड़ा हो | ३७ 
टिप्पणी--इस प्रकार भयवानने आत्माका 
नित्यत्व ओर देहका अनित्यत्व बतलाया। फिर पहज- 
२३ 


अध्याय २ ] 
प्राप्त युद्ध करनेमें ज्षत्रियकों घर्मकी बाधा नहीं होती 
यह भी बतलाया। इस प्रकार ३१ वें श्लोकते मगवानने 
परमार्धक प्ताथ उपयोगका मल मिलाया है। इतना 
कहनेके बाद भगवान गीताके प्रधान उपदेशका 
प्रवेश एक श्लोकम कराते है । 

छुल और दुःख, छाम भोर ह्वानि; जय ओर 
पराजयको समान समझकर बुद्धके लिए तैयार हो । 


ऐसा करनेसे तुझे पाप नहीं लगेगा। इ्८ 
मेंने तुझे सांख्य सिद्धान्त (तर्कबाद ) के 
अनुसार तेय यह कर्तव्य वतलाथा | 


अब योगवादके अनुसार समझता हूं सो 
सुन। इसका आश्रय ग्रहण करनेसे तू कम्में- 
बल्धनको तोड़ सकेगा। श्६ 

इसमें आरम्भका नाश नहीं होता। उल्टा 
र्छ 


[ सांख्यश्ोग 
नतीजा नहीं निकलता । इस धर्मका यस्किच्चित 
पालन भी महाभवतसे बचा लेता है। 9० 

हैं कुकनन्दत । योगवादीकी तिश्रयात्मक 
बुद्धि एफहप होती है, परन्तु अनिश्चयवाल्रोंकी 
बुद्धियां अनेफ शाखाओंवाढी ओर अनन्त 
होती हैं। ४१ 
ट्रिप्पणी--जब बरद्धि एकले सिटकर अनेक 
(जुद्धियां ) होती है', तब वह बुद्धि न रहकर थाप्तनाका 
रुप घारा[ करती हैं! इसलिए बुद्धियोँसे तात्पर्य 
है बाप्तना | 
सज्ञानी चेदबादी, इसके सिदा भर कुछ नहीं 
है, यह कहनेबाे, कामनावाले, स्वर्गको श्रे् 
मानतेवाले, जन्म-मरण रूपी कक फर देनेवाली 
झोर भोग तथा ऐडवर्य-प्राप्तिफ लिए करनेवाले 
२१ 


अध्याय २ ] 
कमोके वर्णनसे भरी हुई बातें वढ़ा-बढ़ाकर कहते 
हैं। भोग ओर एऐश्वर्यम आसक्त रहनेवाले इन 
छोगोंकी वह बुद्धि मारी जाती है। इनकी बुद्धि 
न तो निश्चयवाली होती है, और न वह समाधिमें 
ही स्थिर हो सकती है | ४२-४३-४४ 

टिप्पणी--योगबादक विल्द कर्मकारठ अथवा 
ब्रद्भादका वर्णन उपरोक्त तीन श्लोकॉमें किया गया। 
कर्मकाणठ था वेददादसे तात्पर्य हैं फल उत्पन्न करनेके 
लिए उद्योग करनेवाली अगशित क्रियायें। ये 
क्रियायें बेदके रहस्यसे, येदान्तले अलग ओर अल्प 
फल्नवाली होनेके कारण निरर्थक हैं। 

हे अर्जुन | तीन गुण जो बेदके विपय हैं 
उनसे तू अल्सि रह। सुख दुःखादि इन्द्रंसे मुक्त 
हो। नित्य सद्य बस्तुमें स्थित रह। किसी 


द्द् 


[ सांख्ययोग 
: चल्तुको पाने ओर संभालनेकरी समरमेंसे मुक्त ह। 
समात्मपगयण हो | 204] 
जँस जो काम कुश्स निकलते हैं वे सब्र उसी 
प्रकार सग्रेवरते भी निकछ सकने हैँ, बैंस ही जो 
सत्र वेदोंमें है वह ज्ञानवान प्रद्मपगयणको 
आत्मानुभवमेंसे मिल्ल रहता दे | ध्दद 
कममें हो तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न 
होनेबाले अनेक फलोंमें कदापि नहीं। कर्मका 
फल तेग़ हेतु नहों। कर्म न करनेका भी तुझे 
आग्रह न हो | ५७ 
है धनखय। आसक्ति ल्यागकर, योगस्थ 
गहकर अर्थात्‌ सफछता निष्फलतामें समानभाव 
रखकर तू कर्म कर। समताका नाम ही 
योग है । ध्प 
श्७ 


अध्याय २ | 
हैं धनखय | समत्व-चुद्धिकी तुलनामें केवल 
कर्म बहुत तुच्छ है। तू समत्व-बुद्धिका आश्रय 
प्रहण कर। फठको उदश वनानेवाले मनुप्य 
दयाके पात्र हैं। श्र 
बुद्धियुक्त अबांनू समतावाले पृरुषकों यहां 
पाप पृण्यका स्पर्श नहीं होता। अतएव 
तू समत्वके लिए प्रवत्न कर। समता ही 
कार्यकुशलता है। १० 
फ्योंकि समत्व बुद्धिवाले लोग कर्मले उत्पन्न 
होनेवाले फहको त्याग करके जत्म-वन्धनसे मुक्त 
हो जाते हैं और निप्कर्क गति--मोश्षपद-- 
पे हैं । ४१ 
जब तेरी चुद्धि मोहरूपी दुलदरसे पार उतर 
जायगी तब तुमे सुने हुएके विषयमें और सुननेको 


पु 
५. 


[ प्रांख्ययोग 
जो बाकी होगा उसके विपयमें उदासीनता प्राप्त 
दोगी। . धर 

अनेक प्रकारके सिद्धाल्तोंक सुननेस ब्यप्र हुई 
तेरी चुद्धि जब समाधिमें स्थिर होगी तभी तु 
समत्वको प्राप्त होगा | 2३ 
झ्जुतने फहा-- . 
हैं फेशव। स्थितप्रज्ष अथवा समाधिस्थक 
फ्या चिह्त होते दूं १ स्थितप्रज्ञ किस प्रकार बोलता, 
बैठता ओर चलता है ९ | 
श्रीभगवानने कहां-- 
हे पार्थ । जब मनुप्य मनमें उठती हुई सभी 
फामनाओोंका हयाग करतादे ओर आत्मा-द्वारा ही 
आत्मामें सन्तुष्ट रहता दे, तव वह स्थितप्रत्न 
कहलाता है | (4 
श््‌ 


आध्याय २ ] 

टिप्पणो--आत्मासे ही आत्मामें सन्तुष्ट रहना 
अथात श्रात्माका ग्ानन्‍्द अन्द्रसे खोजवा। छख- 
दुःख दनेवाली बाहरी दीज़ोपर आनन्द्का आधार न 
रखना। आनन्द छछसे सि्न वस्तुहे यह ध्यानमें 
रखना चाहिये। झुके घन मिलनेपर में उसमें छल, 
भाज॑ यह सोह है। में भिखारी होऊँ, खानेका हुगख 
हो, फिर भी में चोरी या किन्हीं दूसरे प्रलोभनोंमे न 
पढूँ , उप्तमें जो बात मौजूद है वह भुके आनन्द देती 
है, ओर वह झात्म-सन्तोष है। 

दुःखते जो दुःखी न हो, सुखकी इच्छा न 
रखे भोर जो राग, भय और क्रोधसे रहित हो 
वह स्थिखुद्धि मुनि कहलाता है। ५६ 

सर्वन्न राग-रहित होकर जो पुरुष शुभ था 
अशुभकी प्राप्तिमें न हर्पित होता है न शोक करता 
दे, उसकी वुद्धि स्थिर है। ५७ 


३० 


[ झाँख्यग्रोग 


कह्ुुआ जेसे सब्र ओरसे अंग समेट लेता है, 
बस ही जब बह पुरुष इन्द्रियोंको उनके बिपयोंसे 
समेट लेता है, तब उसकी वृद्धि स्थिर हुई कही 
जाती है। ध्८ 

देहधारी निशाहारी रहता है, नत्र इसके विपय 
मन्त्र पड़ जाते #, परन्तु ग्स नहीं जाता ; वह रस 
तो इखरका साक्षात्कार होनेसे शान्त होता 
ह्व। १६ 

टिप्पणी---धह हलोक उपवास प्यादिका निषेध 
नहीं करता, घरन्‌ उप्तकी प्रीमा सूचित करता दे। 
विपयोको शान्त करनेफे लिए उपवाधादि आवश्यक हैं, 
परन्तु उनकी जड़ अर्थात उनमें जो रस रहता है, वह तो 
सैबरकी भांकी होनेपर ही घान्त होता है। जिसे 
ई्वर-सान्नात्कारका रस लग जाता है, वह दूसरे रसोको 
भूल ही जाता है। 


3 


अध्याय २ ] 

ह कौन्तेय | चतुर पुरुषके उद्योग करते रहने 
पर भी इन्द्रियां ऐसी चलायमान हैं. कि उसके 
मनको भी वल्ात्कारसे हर ढेती हैं। ह० 

इन सब इन्द्रियोंकों वशमें रखकर योगीकों 
मुझमें तल्मय हो रहना चाहिए। क्योंकि अपनी 
इन्द्रियां जिसके वशमें हैं, उसकी वुद्धि स्थिर 


, है। 2 
टिप्पणी--तात्पर्य, भक्तिके. विना-इ्खरकी 
घहायताके बिना-मनुष्यका प्रयत्न मिथ्या है। 


विपयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषको उनमें 
आसक्ति उत्पन्न द्ोती दे, आसक्तिसे कामना होती 
है. ओर कामनासे क्रोध होता है । दर 
टिप्पणी---कामनाबालेके लिए क्रोध अनिवाय 
है, क्योंकि काम कभी तृप्त होता ही नहीं । 
दबे 


[ सांख्ययोग 

क्रोधले मृइता उत्पन्न होती दे, मृढ़तासे होश 
ठिकाने नहीं रहना, होश ठिकाने न रहनेसे ज्ञानका 
नाश हो जाता दे ओर निसका ज्ञान नर दो गया 
वह भृतक-तुल्य दे । ३ 
परस्तु जिसका मन अपने अधिकारमें है ओर 
जिसकी इन्द्रियां राग प-रहित होकर उसके दशसें 
रहती हैं, वह मनुप्य इन्द्रियोंका व्यापार चलाते 
हुए भी चित्तको प्रसन्नता प्राप्त करता है।._ ६४ 
चित्त प्रसन्न रनेसे उसके सव दुःख दूर हो 
जाते है। मिस प्रसन्नता प्राप्त दो जाती है, उसकी 
बुद्धि तुरन्त ही स्थिर हो जाती दें । 4५ 


जिसे समत्व नहीं दे, उसे विवेक नहीं दे। 
उसे भक्ति नहों है। ओर जिसे भक्ति वहीं है, 
उसे शान्ति नहीं मिलती है। ओर जहां शात्ति 
नहीं है, वहां सुख कद्ांस हो सकता & ९ 


ल्‍डी)१ 


ट्र 
द्द 
घ्क 


न 
न्प्ण 


अध्याय २ ] 

विपयोमें भटकनेवाद्यी इन्द्रियोंके पीछे जिसका 
मन दोड़ता है, उसका मन वायु जैसे नोकाको 
जल्में सोच के जाता है, वैसे ही उसको वुद्धिको 
जहां चाहे वहां खोंच ले जाता है | दे 

इसलिए है महावाहो ! जिसको इन्द्रियां चारों 
ओरके विपयोसे निकलकर अपने घशमें आ जाती 
हैं, इसकी वुद्धि स्थिर हो जाती है । ह्द्द 

जव सव प्राणी सोते रहते हैं. तब संयमी 
जागता रूता है। जब लोग जागते रहते हैं तव 
ज्ञानवान मुनि सोता रहता है। द्व् 


टिप्पणी--भोगी मजुष्य रातके बारह-एक बने 
तक नाच, रंग, खानपान आदियें अपना छमय विताते 
*ं और फिर पेरे सात-आठ बजेतक सोते हैं। संयमी 
रातकों सात आठ बने छोकर मध्य-रात्रिके समय 
श्धे 


[ ताड्ययाग 
उद्कर ईग्वरका ध्यान काते है। इसे सिवा जहां भोगी 
छंपारका प्रपन्‍्च बढ़ाता है शोर ईग्बरकों भूलता है 
वहाँ ठंयमी सांपतारिक प्रपल्चोंस ब्रेखबर रहता है 
आभार इग्वरका प्रान्नात्कार कराता ६ैं। इस् प्रकार 
दोनोंका पंथ न्‍्यारा है, यह इस श्लोकमें भगवानने 
बतलाया दै। 

नदियोंके प्रवेशत भरता रहनेपर भी जंसे 
समुद्र अचल रहता दे, बैंसे ही जिस भनुप्यमें 
संसारके भोग शान्त हो जाते दें, वही शान्ति श्राप्त 
करता है, न कि कामनावाला | ७० 
सब कामनाओंका त्ागकर जो इच्छा, 
ममता और अहंकार-रहित होकर विचर्ण करता है, 
वही शान्ति पाता हे । ७१ 
है पार्थ | ईश्वरकों पहचाननेवाली स्थिति इस 

३४ 


अध्याय २ ] 
प्रकारको होती है। इसे पानेपर फिर वह मोहबश 
नहीं होता और यदि मृत्युक्रात्में भी ऐसी ही 
स्थिति टिके तो वह ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता 
है। छ्र 
3* तत्सत्‌ 
इस अकार ओ्रीमदूगवद्गीता-रूपी उपनिषद्‌ श्र्थाव 


ह्नविद्यास्गत योगशालका औक्षष्णाजुन-संवादका सांज्य- 
योग नामक दूसरा अ्रध्याय समाप्त हुआ। 


०-4 


द्‌ 
कर्मयोग 

यह अध्याव यीताका सरूप जाननेकी कुछी 
कहा जा सकता है। इसमें कर्म केसे करना 
चाहिये, क्रीन कर्म करना चाहिये शोर सच्चा कर्म 
किसे कहना चाहिये, वह त्पष्ट क्रिया गया है | 
और वतलाया है कि तचा ज्ञान पारगार्यिक 
कममोमें परिणत होगा ही चाहिये | 

अजुनने कहा-- 

.. है जनादन। यदि आप कर्मको अपेक्षा 
बुद्धिको अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव ! 
जाप मुझे घोर कर्ममें क्‍यों प्रेरित करते हैं? १ 


३७ 


अध्याय 2 ] 

टिप्पणी--डद्धिसे तात्पय है समत्व-छुद्धि। 

अपने मिश्र बचनेसे मेरी बुद्धिको आप मानों 
शंकाशील बना रहे हैं। इसलिये आप मुझसे एक 
ही वात निश्चय-पूर्वक कहिये, कि जिससे मेगा 
कल्याण हो ! २ 

व्प्पणी--अर्जन उक्ताता है, क्योंकि एक ओरते 
भगवान उसे गिबिल होनेके लिए उलाहना देते हैं ओर: 
दूसरी ओर दूसरे अध्यायके ९६-५० श्लोकॉमे कम- 
त्यागक्ना आभास मिलता है। यम्भीरता-पूर्दवक व्रिचार 
कानेपर मालूम होता है कि ऐसा नहीं है यह भगवान 
आगे वतलायेंगे। 

ओमगवानने कहा-- 

है पापरहित] इस लोकमें मेने पहले दो 
अवस्थायें वतरछावीं हैं एक तो ज्ञानयोय हारा 
सांख्योकी, दूसरी कर्म योगह्वारा चोगियोंक्री। ३ 


7 
शुप्न 


[ कमयेग 
कृर्मफा आस्म्भ न करनेसे मनुप्य नैंप्कर््यका 
अनुभव नहीं करता ओर कर्मके फेचछ घाह्मग्रागसे 
मोक्ष नहीं पाता | ४ 
टिप्पणी--नैप्कर्त्य श्रयात्‌ मनसे, घाणीसे ओर 
शरीरसे फर्मका श्रभाव। ऐसी निष्कर्तताका अनुभव 
किसीयो कर्म न फरनेसे नहीं हो सकता। सब इसका 
अनुभव कसे ऐता दे यह शय देखना है। 
वास्तव कोई एक क्षुणमर भी कर्म किये 
बिना नहीं रह सकता | प्रकृतिस उत्पत्न हुए गुण 
परव् पड़े प्रत्येक मनुप्यस कर्म कराते हैं। ६ 
जो भलुप्य कर्म करनेवाली इन्द्रियोंकों रोकता 
है, परन्तु उन इन्द्रियोंक विपयोका चिल्तत मनसे 
करता है, वह मूहात्मा मिथ्याचारी कहलाता 
है। ् 


“है «यो 
है 


ज्रैक 


अध्याय ३ ] 


टिप्पणी--जैसे कि, जो घाणीको रोकता है 
पर सनमें किस्लोको गाली देता है, वह निष्कर्म नहीं 
है, बल्कि मिथ्याचारी है। इसका यह तात्पर्य नहीं है 
कि जब तक मन न रोका जा पके तथतक शरीरको 
रोकता निरर्थक है। शरोरकों रोके बिना सनपर 
अंकुश आता ही नहीं। परन्तु शरीरके श्र कुशके साथ- 
छाथ मन पर अंकुश रखनेका प्रयत्व होना ही चाहिये। 
जो लोग भय या ऐसे ही बाह्य कारणोंसे शरीर॒को रोक्ते 
हैं, परन्तु सनपर नियन्त्रण नहीं रखते, इतना ही 
नहीं वल्कि मनसे तो विषय भोगते हैं. और मोका 
मिले तो शरीरसे भी भोगें ऐसे सिथ्याचारियोंकी यहाँ 
निन्‍्दा है। इसके बादके ग्लोकमें इससे उल्लमा भाव 
दिखाते हैं 


ह। 


परन्तु हे अज्ञन] जो मनुष्य इन्द्रियोंकों 
मनसे नियममें रखकर संगरहित होकर, कर्म 
४9 


[ कमयोग 
करनेवाली इन्द्रियोद्वारा कर्ममोगका आरम्भ करता 
है, वह अ्ेप्ठ पुरुष है। ७ 

टिप्पणी--इसमें वाहर ओर अन्‍्तरका मेल 
मिलाया गया. है। मनको अंकुप्रमें रखते हुए भी 
भनुष्य शरीरद्वारा श्र्थात्‌ कर्मेन्द्रियोद्वारा कुछ न 
कुछ तो करेगा ही। परन्तु जिसका मन अरंकुशित 
है, उसके कान दूपित बातें न उन्र कर ईश्वर भजन हनेंगे, 
सत्पुरुषोंका गुण-गान छनेंगे। जिसका मन अपने बशमें 
है, च्‌हृ हमलोग जिसे विषय कहते हैं, उसमें दिलिचल्पी 
नहीं लेता। ऐसा मनुष्य आत्माकों शोभा देनेवाले 
कर्म ही करेगा। ऐसे कर्म करनेको कर्ममार्ग कहते हैं। 
जिसके दवारा आत्माका शरीरके बन्धनसे छूटनेका योग 
पथ वह कर्मयोंग है। इसमें विषयासतक्तिको स्थान 
हो ही नहीं सकता । 
इसलिए तू नियत कर्म कर। कर्म न करनेको 
अपेक्षा कर्म करना अधिक अच्छा दै। तेरे 


४१ 
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शरीरका व्यापार भी कर्म विना नहों चल 
सकता | प्‌ 

टिप्पणी--नियत शब्द मूल रलोकमें है। उसका 
सम्बन्ध पिंदले श्लोकसे है। उसमें मनहारा 
इन्द्ियोंकों नियममें रखते हुए संगरहित होका कम 
करनेवालेकी स्तुति है, यहां नियत कर्मका अथात 
इन्द्रियोंको निम्रममें रखकर, करनेवाले कर्मका अवुरोध 
किया गया है । 

चज्ञार्थ किये हुए कर्मके अतिरिक्त कमाते 


इस ठोक वल्थत पढ़ा होता है। इसलिये हे 
कोन्तेय ! तू रागरहित होकर यज्ञार्थ कर्म कर | ६ 
टिप्पणी-- यज्ञ अर्थात परोपकारा्य, ईेखरार्थ क्रय 
हुए कर्म। 
यकज्ञ-सहित प्रजाको उपजञाकर प्रजापति 
त्रह्माने कहा :-इस य्ञद्वारा तुम्हारी बंद्धि हो। 
तुम्दें इच्छित फछ दे । १० 


ष्ट२ 


[ फर्मग्गेग 
तुम चन्ह्वाग देवताओंका ओर देवता 
तुम्हारा पोपण करें। झोर एक दूसरेका पोषण 
करते हुए तुम परमकल्याणको प्राप्त को। ११ 
धन्नद्धारा सन्तुट् हुए देवता तुम्में इन्छित 
भोग देंगे। उनका बदुछा दिये बिना, उनका दिया 
हुआ जो भोगेगा वह अवश्य चोर है! १२ 
टिप्पगो--पहां देवका यह श्र्थ है कि भृतमात्र 
ऐग्वरकों सृष्टि है। भूतमात्रकों सेदा देवतेवा हे और वाह 
यज्ञ है 
जो यत्षसे उत्रगा हुआ खानेवाले दे। थे सत्र 
पापति मुक्तहो जाते हैं। जो अपने छिय्रे ही 
पकाने है, वे पाप खाते है । १३ 
अन्नसे भतमात्र उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षासे 
उत्पत्न होता है। धर्षा यज्ञसे होती है ओर 
य्ष कर्मसे होता दै। श््ट 
४३ 


अध्यात्र ३े 
तू ज्ञान छे कि कर्म प्रकृतिसे उत्पच्त द्वोता 
है, प्रकृति अश्षद्धासे उत्पल्त होती दै ओर 
इसलिए सर्वेन्यापक त्रह्म सद्ा यश्ष्में अधिष्ठित 
द्दै। १६ 
इस प्रकार प्रवर्तित चक्रका जो अनुसरण 
नहीं करता, वह मनुष्य अपना जीवन पापी 
बनाता है, इन्द्रिय-सुखोंमें फँसा रहता दै ओर 
हे पार्थ। बह व्यर्थ जीता है। १६ 
पर जो मनुप्य आत्मामें स्मण करता दे, जो 
उसीसे तृप्त रहता दे ओर उसीमें सत्तोष मानता 
है, बसे कुछ करना नहीं रह जाता। १७ 
करने न करनेमें उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं 
है। भूतमात्रमें उसका कोई निजी स्वार्थ 
नहीं द। श्प 
8 


[ करमंगेग 
इसलिए तू तो संगरहित होकर निरल्तर 
कतंव्य कम कर। असंग रहकर ही कर्म करनेबाला 
पुरुष मोक्ष पाता है। १६ 
जनकादि कर्मसे ही परमसिद्धिको प्राप्त 

हो गये। 
लोकसंमहकी दृष्टिति भी तुझे कर्म करना 
उचित है । २० 
जो जो आचरण उत्तम पुरुष करते हें, उसका 
अनुकरण दूसरे छोग करते हैं। वे जिसे प्रमाण 
बनाते हैं, उसका छोग अनुसरण करते हैं। २१ 
है पार्थ| मुझे तीनों छोकमें कुछ भी 
करनेको नहीं है। पाने योग्य कोई वस्तु पाई न 
हो, यह नहीं है तथापि में कर्ममें प्रहृत रहता 
हूँ। श्र 


४५ 


अध्याय ३ ] 

टिप्पणी--चूर्च, चन्द्र, पृथ्वी इत्यादिकी अविराम 
ओर अचुक गति खखरके कम सूचित करतो है। यह 
कम मानसिक नहीं वल्कि शारीरिक कहे जा घक्ते हैं। 
कवर निताकार होनेपर सी शारीरिक कर्म करता है, यह 
केसे कहा जा सकता है, यहां ऐस्ती शंकाकी गुंजायश 
नहीं है। क्योंकि वह अशरीर होनेपर भी शरीरीकी तरह 
आवरण करता हुआ दिखायी देता है। इस्तीलिए वह 
कर्म करते हुए भी अकर्मी और भ्रलिप्त है। सलुष्यको 
छमभना तो यह है कि जैसे ईः्घरकी प्रत्येक कृति 
यंत्रवत्‌ काम करती है, देसे ही सलुप्यको भी बुढि- 
पूर्वक किन्तु यन्त्रकी भांति ही नियमित काम करना 
चाहिये। महुप्यकी विशेषता यन्त्रकी गतिका अनादर 
कर स्वेच्चाचारी होनेमें नहीं है, बल्कि क्लानपूर्वक 
उप गतिका अनुकरण करनेमें है। अलिप्त रहकर, 
यंत्रदत्‌ कारये करनेसे उसे रगढ़ नहीं लगती । चष् 
सत्युपर्चन्त ताज़ा रहता है। देह देहके नियमालुप्तार 
छद 


[ कर्मगेग 
पमयपर नष्ट ऐत़ी है, परन्तु उसके अन्दरका आत्मा: 
जेंपा था पैसा ऐी रएता है । 


यदि में कभी भी अंगड़ाई छेनेके लिये 
भी रुके बिता कर्ममें प्रवृत्त न रू, तो है पार्थ । 
लोग सभी तरहसे मेरे आचरणका अनुकरण 
करने त्मोंगे। २३ 

यदि मे कर्म न करू, तो ये छोक भ्रष्ट हो 
जायें ; में अव्यवस्थाका कर्ता बनूं ओर इन 
लोकोंका नाश करू । २४ 

है भारत । जिस प्रकार अज्ञानी लोग मासक्त 
होकर काम करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानीफो आसक्ति- 
रहित होकर छोककल्याणकी इच्छासे काम करना 


चाहिये । 
कर्ममें आासक्त अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिको 
ज्ञानी डॉवाडोल न करे, परन्तु समत्वपृ्वंक अच्छी 


ध्ट् 


अध्याय दे ] 
तरह कर्मकरके उन्हें सत्र कऋममें प्रेरित 
क्रे। न 
सब कर्म प्रकृतिक गुणों छ़रा किये हुए दोते 
हूँ। अहंकारस मूढ़॒ वना हुआ महुप्य में 
कर्ता हूं एसा मानता है ! २७ 
हू महावाहों | गुण और कर्मक विभागकां 
रहस्य जाननेवाढा पुरुष 'शुण गुणोमे बर्त रहे हैं 
यह मानकर उसमें आसक्त नहीं होता।. श्प 


टिप्पणी--जिप्रप्रकार  श्वासोच्छ्ाप आदि 
फक्रियायें अपने आप होती रहती हैं, उनमें मलुष्य 
आप्रक नहीं होता ओर जव उन अंगॉकों कोई वीमारी 
होती है, तभी मनुष्यों उनकी चिन्ता करनी पढ़ती है 
या उसे उन अंगोंके अल्वित्वक्ा भान होता दे, ठछी 
प्रकार स्वाभाविक कर्म अपने आप होते हों तो उनमें 
आधक्ति नहीं होती। मिप्तका स्वभाव उदार है 


ब्८ 


[ कर्मग्रोग 


घह स्वयं अपनी उद्ारताकों जानता भी नहीं; परन्तु 
उससे दान किये दिता रहा ही नहीं जाता। ऐसी 
अनाप्कक्ति अभ्याप्त शोर ईशस्‍्क॒पासे हो प्राप्त 
होती है। 
प्रकृतिके गुणोंसे मोहे हुए भनुष्य गुणोंके 
कमामें ही आसक्त रहते हैं। ज्ञानियोंकों चाहिए 
क्कि वे इन अज्नानी, मन्दवुद्धि छोगोंको अस्थिर 
नेकर | ५६ 
अध्यात्मवृत्ति रखकर सब कर्म मुझे अर्पण 
करके, आसक्ति ओर ममत्वको छोड़, राग-रहित 
होकर तू युद्ध कर। ३० 
टिप्पणी--जो शरीरल्थ शआत्माको पहचानता है 
आर उसे परमात्माका अंश जानता है, वह सब 
परसात्माकों ही श्र्पण करेंगा। ऐसे, जैसे कि सेवक 
स्वामीके आप्रयमें निर्वाह करताह और धब कुछ 
उस्ीको अर्पण करता है। 
ध्ट६्‌ 


अध्याय ३ ] 

श्रद्धा रखकर, हे पको त्यागकर जो महुप्य 
मेंरे इस भवके अनुसार चहते हैं, वे भी कम 
बत्धनसे मुक्त हो जाते हैं। ३९ 


परन्तु जो मेरे इस अमिप्रायका दोष निकाल 
कर उसका अतुसरण नहीं करते, वे ज्ञानहीन मूल 
हैं। उनका नाश हुआ समसो | 42 

ज्ञानी भी अपने स्वभावके अनुसार आचरण . 
करते हैं, प्राणीमात्र अपने स्वभावक्रा अनुसरण 
करते हैं, वहाँ बलात्कार क्या कर सकता हैं? २३ 

टिप्पणी--यह श्लोक दूछरे अध्यायके ६ वें या 
६८ वें श्लोकका विरोधी नहीं है। इन्द्रियोंका निभह करते 
करते समुप्यकों सर मिटना है, लेकिन फिर भी छफलता 


न सित्रे तो निग्रह अथात्‌ बलात्कार निर््धक है। इसमें 
निग्रहकी निन्‍दा नहीं की गयी है, स्वभावका छात्नाज्य 


ध्‌० 


[ कर्मंगोय 
दिखिलाया गया है। यह तो मेरा स्वभाव है, यह कहकर 
कोई निसट्टू यन चेडे तो वह इस ग्लोकका अर्थ नहीं 
घम्रकता। ल्वभावका हमें पता नहीं चलता । जितनी 
शदतें हैं सव स्वभाव नहीं हैं। ओर आत्माका स्वभान्र 
ऊर््वममन है। इसलिए थ्ात्मा जब नीचे उतरे तब 
उसका पघामना करना क्तत्य है। इसीसे नीचेका 
श्लोक स्पष्ट करता है। 

अपने-अपने विपयोंमें इन्द्रियोंको रागह्/प 
रहता ही है। मलुष्यको उनके वश न होना 
चाहिए। क्योंकि वे मनुष्यके मार्ग-शत्रु हैं। ३४ 
टिप्पणी--कानका विषय है उनना। जो भार 
वही छनसेकी इच्छा' यह राय है। जो न से 
बह उननेकी अनिच्छा यह हंप है। “यह तो स्वभाव 
है! यह कहकर रागद्ठ पके वध न हों उनका मुकावला 
करना चाहिये । आत्माका स्वभाव उख्न-दुःखते अछूत 

रहना है। उस स्वभावतक मलुष्यको पहुंचना है। 
५१ 


अध्याय ३ ] 

पराया धर्म सुलभ होनेपर भी उसकी अपेक्षा 
अपना धर्म विगुण हो तो भी अधिक अच्छा है। 
स्वधरम॑में मृत्यु भी है। परघर्म भयावह है। ३५ 

टिप्पणी--छमाजमें एकका धर्स काड़ू देनेका 
होता है और दूसरेका धर्म हिसाब रखनेका होता है। 
हिसाब रखनेवाला भले ही उत्तम गिना जाय, परन्तु 
भाड़ देनेघाला अपना धर्म त्याग दे तो वह अष्ट हो 
जाय और पसाजकों हानि पहुंचे । इश्वरके यहां 
दोनोंकी सेवाका मूल्य उनकी निष्ठाके अनुसार छूता 
जायगा । व्यवप्तायका मूल्य वहां तो एक ही हो 
छकता है। दोनों ई्वरापण बुद्धिले अपना कर्तव्य 
पालन करे' तो सम्नानरूपले मोज्षके अधिकारी 
बनते हैं। 

अजुनने कहा-- 

हे वाष्णेय | मानों बलात्कास्से लगाया जा 

श्र 


[ कर्मग्रोय 
रहा हो इस तरह, इच्छा न होनेपर भी मलुप्य 
किसकी प्रेरणासे पाप करता है ९ ३६ 

श्रीभगवानने कहा-- 
रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाला यह ( प्रेरक ) 
काम है, क्रोध है, इसका पेट ही नहीं भरता | यह 
मद्गापापी है, इसे इस छोकमें शत्रुरूप समक। ३७ 
टिप्पणी--ह_मारा वास्तविक शत्रु अ्न्तरमें 
रहनेवाला चाहे काम कहिये चाहे क्रोध--वही है । 
जिस तरह धूयेंसे आग, मेलसे दर्पण किया 
मिड्ठीसे गर्भ ढका रहता है, उसी तरह कामादि- 
रूप शत्रुसे यह ज्ञान ढका रहता है। श्प 
हे कोन्तेय | तृप्त न किया जा सकनेवाला ऐसा 
यह कामरूप अग्नि नित्यका शत्रु है। उससे 
ज्ञानीका ज्ञान ढका रहता है | ३६ 


५३ 


अध्याय है 
इन्द्रियां, मन॑ ओर वुद्धि--यद' शर्रुका' 
निवासस्थान है। इसके हारा ज्ञानको ढककर 
यह शत्रु देहधारीको मूच्छित करता है।._ ४० 
टिप्पणी--इच्द्रियोमें काम व्याप्त होनेके कारण 
सन सलिन होता है, उससे विवेक-शक्ति मन्‍्द होती 


है, उससे छ्ानका नाश होता है। देखों अध्याय २, 
श्लोक ६२-३४। | 
है भस्तपंभ | इसलिए तू पहले तो इन्द्रियोंको 
नियममें रखकर ज्ञान ओर अनुभवका नाश 
करनेवाले इस पापीका अवश्य त्राग कर। ४१ 
इन्द्रियां सूक्ष्म हैं उनले अधिक सूह््स मन 
भी अलन्त सूहम है वह आत्माहै।... ४२ 
टिप्पणी--तात्पर्य यद्द कि यदि इन्द्रियाँ वशमें 
रहें तो सूत्म कामकों जीतना छहज हों जाय । 
५४ 


[ कमयोग 

इस तरह बुद्धिसि परे आत्माको पहचातकर 
ओर भात्माद्रा मनको चशकरके हे महावाहो | 
कामरूप दुर्जय शत्रुका संहार कर।.. “४३ 

टिप्पणी--यदि मनुष्य शरीरस्थ आत्माको ज्ञान 
ले तो सत उपके वश रहेगा, इन्द्रियोंके बशमें नहों 
रेगा। और मव जीता जाय तो काम क्‍या कर 
* परक्ता है! 

3 तत्सत्‌ 

इस भ्रकार भ्रीमज्भगवरद्गीता उपसिषद अरथाद अ्ा- 
विद्यान्तगत योगशास्क्रे श्रीक्ष्णाजुन-संत्रादका कपैयोग 
नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। 


के, 


४8. 
ज्ञानक्संन्यासयोग 
इप्त अच्यावमें तीमरेंकरा विशेष विवेचन है 
आर मित्र-मित्र अक्रारके कई यद्ञोंका वर्णन है | 
श्रीमगवानते कहा-- े 
थह अविनाशी योग मेने विवस्थान (सर्व ) 
से कहा । अहोंने मनुत और मनुने झताछुसे 
कहा | १ 
इस प्रकार परम्परासे मिला हुआ ओर ग्रज- 
पिंचोंक्ा जाना हुआ वह योग दीर्वकालके वलसे 
नष्ठ हो गया | २ 
वही पुगदव योग मेंने आज तुझे वतलाया, 


डर 
६) 


[ क्षानक्मसरन्यासयोग 
फ्योंकि तू मेरा भक्त है ओर यह योग उत्तम मर्मकी 
वात है | ३ 

अजुनने कहा-- 

आपका जन्म तो हालका है ओर विवस्वानका 
पहले हो चुका है। ऐसी अवस्थामें में कस जानू 
कि आपने वह (योग) पहले कहा था? ४ 

ओऔी भगवानने कहा-- 
हू अर्जुन | मेरे ओर तेरे जन्म तो अनेक हो 
चुके हैं। उन सबको में जानता हूँ, तू नहीं 
ज्ञानता। £ 
में अजन्म, अविनाशी ओर फिर भूतमात्रका 
इंइबर हूं, तथापि अपने स्वभावकों लेकर अपनी 
मायाके बलसे जन्म धारण करता हूं | - 
है भारत । जब-जब धर्म मन्द पड़ता हैः 
8७ 


अध्याय ४ 


अधर्म जोर करता है, तब-तव में जन्‍म घारण 
करता हूं। ७ 
साधुओंकी रक्षाके लिए ओर दुष्टोंके विनाशके 
लिए तथा धर्मका पुनरुद्वार करनेके लिए युग-युगर्मे 
में जन्म लेता हूं । ८ 
टिप्पणी--यहां श्रद्धावानोंकी आखासन है ओर 
पत्मकी--धर्मकी-अविचलताकी प्रतिज्ञा है। इस संपारमें 
ल्‍्वारभाठा हुआ ही करताह। परन्तु अन्तमें धर्मकी 
ही जय होती है। छन्तोंका नाश नहीं होता, जोकि 
सत्यका नाश नहीं होता । दुष्लोंका वाश ही है, क्योंकि 
अपत्यका अल्तित्व नहीं है। यह जानकर सह॒ष्यको 
अपने कर्तापनके असभिमानसे हिस्ता नहीं करती 
चाहिये, दुराचार न करना चाहिये। ईश्रकी गहन 
साया अपना काम करती ही जाती है। यही अवत्तार 
या ईछरका जन्म है। वह्तुतः ईखरके लिए जत्मना 
होता ही नहीं। 
श्ष 


[ ज्ञानकर्मप्ेन्यासयोग 
इस तरह जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मका 
रहस्व जानता है वह हे अर्जुन ! शरोरका दाग 
कर पुनर्जत्म नहीं पाता है। छ 
टिप्पणी--क््योंकि जब मनुप्यका यह दृढ़ किवाप्त 
हो जाता है कि ईग्वर छत्वकी ही जय कराता है, तब 
धह घत्यकों नहीं छोड़ता, धीरज रखता है, हुःस 
पहन करता है भर ममतारह्िित रहनेके कारण जन्म- 
मरणफे चफ़रसे मुक्त होकर ईम्वरका ही ध्यान घरते हुए 
उसीमें लीन हो जाता है। 
राग, भय ओर क्रोधरहित हुए, मेरा ही ध्यान 
धरते हुए, मेरा ही आश्रय लेनेवाले ओर ज्ञानरूपी 
तपसे पवित्र हुए बहुतेरोंने मेर स्व॒रूपको प्राप्त 
किया है। १० 
जो जिस प्रकार मेगा आश्रय लेते हैँ बैसे-ही में 
उन्हें फल देता हूं। चाहे जिस तरह भी हे पार्थ | 


४६ 


अध्याय ४ ] 
मनुष्य मेरे भार्गग्रा अनुसरण करते हैं--मेंरे 
शासनमें रहते हैं । ११ 

ट्रिप्पणी-- तात्पर्य, कोई ईश्वरी क़ानूनका उल्लंघन 
नहीं कर पकता। जेसा वोता है वेसा काटता है, 
जेपी करनी वेसी पार उतरती। ईखरी क़ानूनमें-- 
कर्मके नियममें अपवाद नहीं है। धवबको समान श्रर्थात्‌ 
अपनी योग्यताके अनुप्तार न्याय मिलता है। 

कर्मकी सिद्धि चाहनेवाले इस छोकमें देवता- 
ओंको पूछते हैं। इससे उल्हें कर्मजनित फ 
हुर्त मनुष्यलोकमें ही मिछ जाताहै।... १४ : 

टिप्पणी--देवता अथांत स्वर्गमें रहनेवाले इन्द्र- 
वरुणादि व्यक्ति वहीं। देवता अर्थात्‌ इश्वरकी अंशरुपी 
शक्ति। इप्त अर्थमें सनुष्य सी देवता है। साफ, बिजली 
आदि महान शक्तियां देवता हैं। इनकी आराधनाका 
फत् तुरन्त और इसी लोकमें मिलता हुआ हम देखते 


ड्‌ 
डे 


द्‌्फ 


[ ज्ञानकर्मसन्यास्याग 
हैं। यह फल ज्णिक होता है। वह आत्माको 
सन्तोप नहीं देता तो फिर मोन्न तो दे ही कहाँसे 
पकता है! 

गुण ओर कर्मके विभागानुस्तार मैंने चार वर्ण 
उत्पत्त किये हैं। इनके कर्ता होनेपर भी मुझे 
तू अविनाशी अकर्ता समझता । १३ 

मुझे कर्म स्पर्श नहीं करते । मुझे इसके फछकी 
लाल्सा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे अच्छी 
तरह जानते हैं. वे कर्मके बन्धनमें नहीं 
पड़ते । १४ 

टिप्पणी--क्ष्योंकि सनुप्यके सामने कर्म करते 
हुए अकर्मी रहनेका सर्वोत्तम दष्टान्त है। ओर सबका 
कर्ता शश्वर ही है, हम निमित्त मात्र ही हैं, तो फिर 
कर्तापनका अभिमान कैसे हो सकता है ? 

यों जानकर पहले भुमृश्ठु छोगोंनि कर्म किये 
१ 


बडी 


अध्याय ४ ] 

हैं। इससे तू भी पूर्वल सदासे करते आये दें 

वैसे कर । 4 
कर्म क्या है, अकर्म क्या दे इस विपयमें 

सममदार छोग भी मोहमें पढ़ें हैं! उस कर्मके 

विषय में तुके अच्छी तर बतलाऊंगा। इसे 


जानकर तू अशुभसे बचेगा। १ 
कर्म; निपिद्वकर्म ओर अकमेंका भेद जानता 
चाहिये। कर्मकी गति गृढ़ है । १७ 


क्ममें जो अकर्म देखता है ओर अकर्ममें लो 

कर्म देखता दे; वह छोगोंमें बुद्धिमान गिना जाता 
रे । वह योगी है ओर वह सम्पूर्ण कर्म करनेवोदा 
। हे ८ 
हिप्पणी--कर्म करते हुए भी जो लक 
अभिसान नहीं रखता उसका कर्म अकर्म है और जो 
बाहरते कर्मका त्याग करते हुए भी मवके महल वनात्ता 


द्व्र 


[ ज्ञानकर्मतन्यासयोग 
ही रहता है उप्तका ग्रकम कम है। जिसे लकवा हो 
गया है, वह जब इरादा करके--अभिमानप्पेक-वैकार 
हुए अंगकों हिलाठा है, तथ वह हिलता है। यह 
बीमार अंग हिलानेकी क्रियाका कर्ता बना। 
झात्माका गुण प्कर्ताका है। जो मृछित होकर 
अपनेको कर्ता सानता है, उस झात्माकों मानों लक्वा 
हो गया है ओर घह अभिमानी होकर कर्म करता 
है। इस भांति जो कर्सकी गतिको जानता है, वही 
बुद्धिमान योगी कत्तव्यपरायण गिना जाता है। “मैं 
फरता हूं” यह माननेवाला कर्म-विकर्मका भेद भूल 
जाता है और साधनके भल्ले-धुरैका विचार नहीं करता। 
आत्माकी स्वाभाविक गति उर्ध्व है, इसलिग्रे जब 
मनुष्य नीतिसे हसता दे तब उसमें अहंकार झवश्य है 
यह कहा जा छक्ता है। प्रभिमान-रहित पुस्षके 
कम सहज ही पाल्विक होते हैं। 


क्षिसके समस्त भ्ररस्प्त कामना ओर संकल्प- 
ढ़ 


अध्याय ४ ] 
रहित हैं, ज्सके कर्म ज्ञानहपी अग्रिद्वार भस्म हो 
गये हैं। एसेको ज्ञानी छोग पण्डित कहते हैं। १६ 
जिसने कर्मफलका त्याग किया है, जो सदा 
सन्तुष्ट रहता है, जिसे फिसी आश्रयक्नी छाल्सा 
नहीं है, वह कर्ममें अच्छी तरह प्रहृत्त होते हुए भी, 
कुछ नहीं करता, यह कहना चाहिए । २० 


टिप्पणी-- अर्थात्‌ उसे कर्मका बत्थव भोगवा 
नहीं पड़ता । 


जो आशारहित है, जिसका मन अपने वशमें 
है, जिसने संग्रहमात्रको छोड़ दिया है मोर जिसका 
शरीर ही मात्र कर्म करता है, वह करते हुए भी 
दोपी नहीं होता | श३ 

टिप्पणी--अभिमानपूर्दक किया हुआ कंर्ममात्र 
चाहे जैसा सात्विक होनेपर भी बन्धव करनेवाला दे! 
वह जब ईखरापण बुद्धिति अभिमान विवा होता है; 


हर्ट 


[ ज्ञानकर्ममत्यासयोग 
तब बन्धनरह्दित बनता है। जिसका “में” शुन्यताकों 
प्राप्त हो गया है, उसका शरीर ही भर कर्म करता है। 
पोते हुए मनुष्पका शरीर ही भर कर्म करता है यह 
कहा जा सकता है। जो केद्री वरबस अ्रनिच्छासे हल 
चल्लाता है, उप्तका शरीर ही काम करता है। जो शपनोी 
इच्छासे ईम्चरका कैदी बना है, उसका भी शरीर ही भर 
कास करता है। स्प्॒यं शुल्य बन गया है, प्रेरक 
खेर है। 

जो सहसमें प्राप्त हुएसे सन्तुष्ट रहता है 
जो सुद्च दुःखादि इन्दोंते मुक्त हो गया है, 
जो हं परहित हो गया है, जो सफछता निष्फछतामें 
तटस्थ है, वह काय करते हुए भी बन्धनम नहीं 
पड़ता । श्र 

जो आसक्तिरहित है, जिसका चित्त ज्ञानमय 
है, जो मुक्त है ओर जो ये ही कर्म करनेवाला 
है, उसके कर्ममान्र लय हो जाते हैं | | 


३ 
्‌ 


ही 


अध्याय 2 ] 

( यज्ञ्म ) अपण यह त्रह्म दे, हवनको वस्‍्तु-- 
हवि यह त्रह्म है, तह्मयहपी अप्रिमं हवन करनें- 
बात्य यह भी त्रह्म है। इस प्रकार कर्मके साध 
जिसने त्रह्मका मेल मिला लिया है, वह तह्मको 
ह्ढी पाता दे। ःश्ट 

दूसरे कितने दी योगी देवताओंका पूजन- 
रुप वज्ञ करते हैं ओर दूसरे शरह्महप अत्निमें 
चक्षद्वरा वज्ञको ही होमते हैं। ५ 

ओर दूसरे अवणादि इन्द्रियोंका संयमरूप 
करते हैं ओर कुछ दूसरे शब्दादि विपयोको 


है. 20. 


इब्द्रियाप्िम होमते हैं। र्‌ 


टिप्पणा--उन्ने की क्रियाइत्यादिका घंयम करना 
यह पुक वात है; ओर इन्द्रियोंडो उम्पोगमें लाते हुए 
उनके दिषयोंको प्रभुप्रीत्व्य ऋममें लाना दूसरी वात 
है--जैसे मजनादि उनना। वस्तुतः दोनों एकरें । 


रन ॥ 34 


१ 
लि) ।॥ 


[ ज्ञानकर्मतन्थासयोग 
ओर दूसरे समस्त इन्द्रियक्मोको ओर 
प्राणकर्माको ज्ञानदीपके प्रज्वल्ित की हुई 
आत्मसंयम रूपी योगाग्निमें होमते हैं। . २७ 
टिप्पणी--अथ्थात परसात्मामें तन्‍्मय हो 
जाते हैं। 
इस प्रकार कोई यज्ञार्थ द्रव्य देनेवाले होते 
हैं; कोई तप करनेवाले होते हैं। कितने ही अप्टाइ्- 
थोग सांधनेवाले होते हैं। कितने ही स्वाध्याय 
ओर ज्ञानयज्ञ करते हैं। ये सब कठिन त्तधारी 
प्रयत्नशील याज्विक हैं । श्द 
दूसरे प्राणायाममें तत्पर रहनेवाढे अपानको 
प्राणवायुमें होमते हैं. प्राणमें अपानको होमते हें, 
अथवा प्राण और अपान दोनोंका अबरोध करते 
है, »| २६ 
द्द्ड 


अध्याय ४ ] 


टिप्पणी--यह तोन प्रकारके प्राणायाम हैं। 
रेचक पूरक ओर कुम्मक। संस्कृतमें प्राशवायुक्ा अर 
गुनरातीकी अपन्ना उल्दा है। यह प्राणवायु अन्दरत 
बाहर निकलनेव्राला है। हम बाहरते जिस अन्दर 
खींचते हैं उसे प्राणवायु-आक्सोजनके नामसे 
पहचानते हूँ। 

झोर दूसरे आहारका संयम करके प्राणोंको 
प्राणमें होमते हैं। किल्होंने यक्लोद्वारा अपने 
पा्षोकों क्षय कर दिया है, ऐसे ये सत्र बहके 
जाननेवाले हैं | ३० 

है कुहसत्तम ! चज्ञसे उधरा हुआ अदत 
खानेवाले छोग सवातन त्रह्मको पाते हूँ [-य्ष ने 
करनेवालेके लिये यह छोक नहीं हे, तब परलोक 
कहांसे हो सकता है? ३१ 

इस प्रकार वेदमें अनेक प्रकारके यक्लोंका 
वर्णन हुआ दे। इन सबको कर्मसे उत्पन्न हुए 


ना 


बा! 


न्धडो १ 


[ ज्ञानकर्मसन्यासयोग 
जान। इस प्रकार सबको जानकर तू मोक्ष प्राप्त 
करेगा | ३२ 


ध््‌ 

टिप्पणी--यहां कर्मका ध्यापक अथ है। श्रधात्‌ 
शारीरिक मानसिक ओर आत्मिक । ऐसे कर्म विना यज्ञ 
नहीं हो छकता। यज्ञ विना मोज्ञ नहीं होता। इस 
प्रकार जानना ओर तदनुसार आचरण करना इप्तका 
नाम है यज्ञोंका जानना । तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य 
अपना शरीर ठुद्धि और आत्मा प्रभु-प्रीत्यर्थ-ललोक 
सेवार्थ काममें न लाबे तो वह चोर वहरता है श्रोर 
मोक्षके योग्य नहीं बन सकता। जो केवल बुद्धिशक्तिको 
ही काममें लावे और शरीर त्था आत्माको चुरावे वह 
पूरा याज्षिक नहीं है; ये शक्तियां मिले ब्रिता उसका 
परोपकारार्थ उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए आत्म- 
शुद्धिके बिना लोकसेवा अपतस्भव है। सेवकके लिए 
शरीर, बुद्धि और आत्मा-नीति तीनोंका समान 

_रुपसे विकाप्त करना कर्तव्य है। 


अध्याय ४ ] 

है परल्तप | द्रन्ययज्ञको अपेक्षा ज्ञान यज्ञ 
अधिक अच्छा है, क्योंकि हे पार्थ | कर्ममात्र 
ही ज्ञानमें पराकाष्टाको पहुंचते हैं| ३३ 

टिप्पणी--परोपकाखूच्तिसे दिया हुआ अब्य 
भी यदि ज्ञानपूवक न दिया गया हो तो बहुत 
वार हानि करता है, यह किसने;अनुभव नहीं किया है 
अच्छी वृत्तिसे होनेवाले सब कर्म तभी शोसा देते 
हैं, जब उनके साथ ज्ञानका सिलाप हो। इसलिए 
कममात्रक्ी पूर्णाहुति ज्ञानमें ही है। 

इसे तू तत्वको जाननेवाले ज्ञानियोंकी सेवा 
करके ओर नम्रतापूर्वक विवेक सहित वार॑वार . 
प्रभु करके जातता। वे तेरी जिज्ञासा तृप्त 
करेंगे। ३४ 

टिप्पणी--ज्ञान प्राप्तकरनेकी तीन शर्ते-प्रशिपात 
परिप्रश्ष ओर सेवा इस युगमें खूब ध्यानमें रखने 
४५ 


[ ज्ञानकर्म पैन्था सयोग 
योग्य हैं! प्रणिषात अथांत्‌ नद्नता, विविक; परिप्रश्न 
भ्र्थात्‌ धार बार पूछना ; सेवारह्ित नन्नता खुथामदमें 
दाएिल हो पकती है। फिर, ज्ञान खोजफे दिना छम्मव 
नहीं है, इसलिए जब तक समझें न आये तय तक 
पिप्यकीं गुस्से नप्नतापूर्वक प्रश्न पृद्दत रहना, यह 
जिज्ञाप्ताकी निधानी है। इसमें श्रद्धाकी आवश्यकता 
है। जिसपर प्रद्धा नहीं होती, उसकी ओर हार्दिक 
नम्नता नहीं होती; उप्तकी' पेवरा तो हो ही कहांसे 
पक्ती है? 

यह ज्ञान पानेके वाद हें पाण्डव | फिर तुमे 

ऐसा मोह न होगा। उस ज्ञानद्वारा तृ भूतमात्रको 

आत्मामें ओर मुझमें देखेगा। ३५ 

टिप्पणी--यथा पिएडे तथा घह्माणडे'का यही अर्थ 

है। जिसे आत्म-दर्शन हो गया है वह अपनी आत्मा 
ओर दूघरोंकी आत्मामें भेद नहीं देखता। 

छ््‌ 


अध्याय 8 ] 
समस्त पापियोंसे तू बड़ेसे बड़ा पापो. हो 
तो भी ज्ञानहपी नोकाहारा सब पापोंकों तु 
पार कर जायगा | ३६ 
हे अजुन | जैसे प्रज्वछित अग्नि इस्थतको 
भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञानहपी अग्नि सव 
कमोको भस्म कर देता है। ३७ 
ज्ञानके समान इस संसारमें ओर कुछ. पविन्न 
नहीं है। थोगमें--समत्वमें--पूर्णताप्राप्त मनुष्य 
समयपर अपने आपमें उस ज्ञानको पाता है। श८ 
अद्धावान, ईश्वरप्रायण, जितेन्द्रिय पुरुष 
ज्ञान पाता है भोर ज्ञान पाकर तुख्त परम 
शान्ति पाता है। ३६, 
जो भज्ञानी ओर श्रद्धारदित होकर संशयवान 
है, एसका नाश होता है। संशयत्रातके ढिये 
जर 


[ ज्ञानकर्मन्पासयोग 

न तो बह छोक है, न परलोक; उसे कहीं सुख 
नहीं है । ४० 
जिसने समत्व-रूपी योगद्वारा कर्माका अर्थात्‌ 
कर्मफलका त्याग किया है ओर ज्ञानहारा संशयको 
छैद डाला दे, बसे आत्मदर्शीको हे धनखय | 
कर्म बन्धनरूप नहीं होते | ४१ 
इसलिए हू भारत ! हृद्यमें अज्ञानसे उत्पन्न 

हुए संशयको आत्मत्ान-रूपी तत्वास्स नाश 
ऋरके योग--समत्व धारण करके खड़ा हो। ४२ 


इस्त प्रकार ओमद्भगवदगीतारूपी उपनिषद चर्यात्‌ 
ब्रद्मवियोन्तगीत योगशास्त्रके श्रीकृष्णाजनसंवादका शानकर्म- 
संन्यासयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ । 


७३ 


ष्र्‌ 
कमसंन्यासयोग 
इस अध्यायमें कर्मयोगके बिना कर्मसंन्‍्यात्त 
'हो ही नहीं तकता थ्रोर वस्तुतः दोनों एक ही 
हैं यह वतलाया गया है | 
अजुनने कहा-- 
हे कृष्ण | कमके ल्ागकी और फिर क्मके 
योगकी आप स्तुति करते हैं। इन दोमेंसे ओोयस्कर 
क्या है यह मुझे यथा निश्वयपूर्वक कहिये। १ 
श्रमगवानने कहा-- 
कमोका ल्याग और योग दोनों मोश्दायक 


हैं। इनमें भी कर्मसंत्यासकी अपेक्षा कर्मयोग 
बढ़कर है। २ 


७४ 


[ कमपैन्थासयोग 
जो भनुप्य हे प नहीं करता ओर इच्छा नहीं 
करता उसे निम्ञ संन्यासी समझना चाहिये। जो 
सुलन-दुःखादि दल्दसे मुक्त है, वह सहज ही 
वन्धनोंसे छूट जाता है। ३३ 
टिप्पणी-तात्पर्थ यह कि कर्मका त्याग यह 
संन्‍्यासक्षा खास लक्षण नहीं है, वरन्‌ इन्द्वातीत होना 
हीहं। एुक मनुष्य कर्म करता हुआ भी एंन्याप्ती हो 
प्रक्ता है, दूपरा कर्म न करते हुए भो सिथ्याचारी हो 
. सकता है। देखो अध्याय ३ श्लोक ६। 
सांख्य और थोग--ज्ञान ओर कर्म--यह 
दो मिन्न हैं, ऐसा अज्ञानी कहते हैं, पण्डित नहीं 
कहते। एकमें अच्छो तरह स्थिर रहमेवाला भो 
दोनोंके फल पाता है । है 
टिप्पणी--क्ञानयोगी लोकसंग्रह-रुपी कर्मयोगका 
विशेष फन्न संकल्पसात्रते प्रास करता है। कमयोगी 


अपनी प्रनासक्तिके कारण बाह्य कर्म करत हुए भी 
ज्ञानयोगीकी शान्ति अशनायास भोग करता है। 


७५ 


अध्याय £ ] 


2 


जा स्थान सांज्यमाया पाते है; थोगी 
भी पाता है। जो सांख्य आर योगकों एक रूप 
देखता है; वही सच्चा देखनेवाल्य है । ध्‌ 


है महावाहो | कर्मयोगक बिना कर्मच्ाय कष्ट 


साध्य है, परन्तु समत्ववाला मुनि शीघ्रतासे मोश् 
पाता है। 


जिसने योग साधा हैं, जिसने हृ्यको विश्युद्ध 

किया है ओर जिसने मन ओर इन्द्रियोंको जीता 
कै ओर जो भृतमात्रकों अपने समान ही समझता 
है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी उससे अल्य्ति 
खताहैँ। | ७ 
देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, 
चलते, सोते, श्वास लेते, आंख खोलते चन्द्र करते, 
केवछ इन्द्रियां ही अपना काम करती हैं ऐसी 


छ 


मी ॥॥ 


हि 


े [ कमसंन्यासयोग 
भावना रखकर तत्त्वज्ञ योगी यह समके कि भें 
कुछ करता ही नहीं! यु 

टिप्पणी--ज्ब तक अभिमान है, तव तक 
ऐसी अलिप्त स्थिति नहीं प्राप्त होती। इसलिए 
विपयासक्त मनुष्य “विषयोंकों में नहीं भोग 
करता, इन्द्रियाँं अपना काय करती हैं।” यह कहकर 
छूट नहीं घकता। ऐेघ्ा अवध करनेवाला न गोता 
पमकता है, ओर न घर्म ही जानता है। इश् वस्तुको 
नीचेका श्लोक स्पष्ट करता है । 

जो मनुष्य कमोको ब्रह्मापंण करके आसक्ति 
छोड़कर आचरण करता है वह जैसे पानीमें 
रहनेवाल्ा कमल अलिप्त रूता है वैसे ही पापसे 
अल्प्त रहता है। १० 

शरीरसे, मनसे, बुद्धिसि या केवल इन्द्रियोंसे 
थोगीजन आसक्ति-रहित होकर आत्मशुद्धिके 
लिए कर्म करते हैं। ११ 


छ्स 


अध्याय ५ ] 
समतावान कर्मफलका त्याग करके परमशान्त 
पाता है। अस्थिराचित्त कामनावाला बनकर फहमें 
फँसकर वन्धनमें रहता है। श्र्‌ 
संयमी पुरुष मनसे सब कर्माका छाग करके 
नव द्वारथुक्त नगररूपी शरीरमे रहते हुए भी छुछ 
न करता न कराता हुआ सुखमें रुता है।. १३ 
टिप्पणी--दो नाक, दो कान, दो आँख, मल- 
त्यागके दो स्थान शोर धुत यह शरीरके नव मुख्य 
द्वारहं। यों तो स्वचाके अतसंख्य छिद्र मात्र दरवाजे 
ही हैं। इन सब दरवाजोंका चोकीदार यदि इनमें 
'आये-जानेवाले अधिकारियोंकी ही आने-जाने दे कर 
अपना धर्म पालता है तो उप्तके लिए फहा जा सकता 
है कि वह यह आना-जाना होते रहनेपर भी, 
उसका हिस्सेदार नहीं, बल्कि केवल साज्ञी है, इससे 


वह न करता है, न कराता है। 
धर 


[ कमतैस्यासयोग 

जगतका प्रभु न कतृत्व रचता है, न कर्म 
रचता है; न कर्म ओर फलका मेल साधता है। 
प्रकृति ही सब्र करती है। १४ 
टिप्पणी--है्बर कर्ता नहीं है। कर्मका नियम 
अटल ओर झनिवार्य है। ओर जो जैसा करता है 
उसको बैधता भरना ही पड़ता है। इसीमें इश्वरको 
महादया है, उसका न्याय विद्यमान है । थुद्ध न्याग्में 
शुद्ध दया है। न्यायकी विरोधी दया दया नहीं है, चल्कि 
करता है। पर मनुष्य त्िकालदुर्शी नहीं है। इससे 
उछके लिए तो दया-न्वमा यही न्याय है। 
वह स्वय॑ निरन्तर व्यायपात्र होकर क्षमाका 
याचक है। घह दूसरेका स्याय क्षमासे ही घुक्ा 


छकता है। क्षमाके ग्रुगका विकाप्त कम्नेपर ही 
अन्तर्में शकरता--योगी-छम्रतावान--कर्ममें कुशल 
बन सकता है। 


ईश्वर किसीके पाप या पृण्यका दायित्व नहीं 
3 


अध्याय ५ ] 
लेता! अज्ञानह्वारा ज्ञान ढक जाता है। ओर 
इससे छोग मोहमें फँस जाते हैं। १४ 
टिप्पणी--अज्ञानसे, 'में ऋता हुं! इस बृत्तिसे 
मनुप्य कर्मवन्धन बाँघता है। फ़्रि भी वह भले 
हुरे फलका आरोप ईम्वरपर करता हैं, यह मोह- 
जाल है। 
परन्‍्तु जिनका अज्ञान, आत्मज्ञानह्वारा नाश 
हो गया है, उनका वह सूर्यक समान; प्रकाशमय 
ज्ञान पसमतत्तका दर्शन कराता है। श्र 
ज्ञानद्वारा जिनके पाप धुल गये हैं वे, और 
ईंश्वरका ध्यान धरनेवाले, तत्मय हुए, उसमें 
स्थिर रहनेवाले ओर उसीको सर्वस्व माननेवाले 
स्मोग मोक्ष पाते हैं | १७ 
विद्वान ओर बिनयी त्राह्मणमें, यायमें, हाथीमें 


०, 
ण० 


* [ कर्मतन्यासयोग 
कुत्तेमें और कुत्तेको खानेवाले भनुप्यमें ज्ञानी 
समरष्टि रखते हैं । श्८ 
टिप्पणी--तात्पर्य, सपकी उनकी झावश्यकता- 
जुपार सेवा करते है । भाह्मण शोर चाग्ठालके 
प्रति तमभाव रखनेका धर्थ यह हैं कि 
प्राह्मणकों प्तर्प काटनेपर उसके दंशकों जेसे ज्ञानी 
प्रेममावते चूछकर उसे विपमुक्त करनेका प्रयत्न कंस्गा 
उस्ती प्रकार चाण्ठालफे सस्बन्ध्में वेस्ी स्थितिमें 

व्यवहार करेगा। 
जितका मन समत्वमें स्थिर हो गया है, 
उन्होंने इस देहसे ही संसारको जीत लिया दै। 
ब्रह्म निप्कट्क्ू ओर समभावी दै। इसलिए वे 
त्रहममें ही स्थिर हुए हैं। १६ 
टिप्पणी--मनुप्य जैसा ओर जिसका चिन्तन 
करता है, बैप्ता होता हैं। इसलिए समत्वका चिन्तन 
ए१ 


अध्याय ५ ] 
काके, दोप-रहित होकर, छमत्वकी भूर्सिख्प निर्दोष 
ब्रह्मको पाता है। 


पदरावण रहता है, वह प्रिवको पाकर सुल्त नहीं 
मानता भर अग्रिवकों पाकर दुख नहों 
मानता | ः २० 

वाह्म विपयोंगें लिते आसक्ति नहीं दे ऐसा 
पुरुष अन्दरस्में जो आनन्द भोग करता है वह अक्षय 
आवत्द उपरोक्त त्ह्मपरावण पुरुष अचुभव 
करता है है 

व्प्पणी--जों अन्तर्मु्न हुआ है वही इखर 
एान्ञात्कार कर छकता हैं ओर वही परम आनन्द पाता 
है। विपयोति निद्वत रहकर कर्म करना ओर सह्मसमाधिमें 
दर 


[ कर्मतेन्यासयोग 
रमण करना ये दोनों भिन्न वस्तुयें नहीं है, घरन 
एक ही वल्तुको देखनेकी दो दृष्टियां हैं-एक ही 
सिक्‍्केकी दो पीढें हैं। 

विपयजनित भोग अवश्य ही ठुःखके कारण 
हैं। है कोन्तेय | वे आदि ओर अन्तवाले हैं। 
बुद्धिमान मनुप्य उनमें रत नहीं होता। ... २२ 
देहान्तके पहले जो मनुष्य इस देहसे हो काम 
ओर क्रोधके वेगको सहन करनेकी शक्ति प्राप्त करता 
है, उस मलुप्यने समत्वको पाया है, वह 
सुखी है। श्३ 
टिप्पणी--झत्त शरीरकों जेसे इच्छा या ह्वेष 
नहीं ऐोता, छख दुःख नहीं होता, उसी तरह जो 
जीवित रहते भी सतकके समान-जड़ भरतकी भांति 
देहातीत रह घकता है चह इस घंसारमें विजयी हुआ 
है ओर वह वास्तविक छसको जानता है। 
छ३ 


अध्याय ४ ) 
जिसे भीतरका आनन्द दे, जिसके हद्यमें 
शान्ति है; जिसे अवश्य अल्तर्ज्ञान हुआ है, 
वह त्रह्महप हुआ योगी ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त 
करता है। २४ 
जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, जितकी शंकाएँ 
शाल्त हो गयी हूँ, जिल्होंने मनपर अधिकार कर 
लिया दे ओर जो प्राणीमात्रके हितमें ही छगे रहते 
हैं ऐसे ऋषि त्रह्मनिरववाण प्राप्त करते हैं।. २६ 
जो अपनेको पहचानते हैँ; जिन्होंने काम 
क्रोधषको जीत लिया है ओर जिन्होंने मनको वश 
कर लिया है ऐसे यतियोंकि लिये सर्वत्र श्रह्म- 
निर्वाण ही है। श्द् 
याह्य विषय-भोगोंका वहिष्कार करके, दृष्टिको 
भ्रुछुटिके चीचमें स्थिर करके, वासिका द्वारा आने- 
जे 


[ कर्मसस्यासयोग 
.जानेवाले प्राण ओर अपान वायुकी गति एक समान 
रखकर, इन्द्रिय, मन ओर वुद्धिको वशमें करके 
तथा इच्छा, भय झोर क्रोधसे रहित होकर जो मुनि 
मोक्षमं परायण रहता है, वह सदा मुक्त 
ही है। २७-श्ट्‌ 


टिप्पणी--प्राशवायु श्रन्दरसे बाहर निकलने- 
वाला द और अपान वाहरसे अन्दर जानेवाला वायु 
है। इन श्लोकोंमें प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओंका 
समर्थन है। प्राणायाम आदि तो वाह्म क्रियायें हैं 
ओर उनका प्रभाव शरीरकों स्वल्थ रखने और 
परमात्माके रहने योग्य मन्दिर बनाने तक ही परिमित 
है। भोगीका पाधारण ज्यायाम आदिसे जो काम 
निकलता है, वही योगीका प्राणायाम आदिसे निकलता 
है। भोगीके ज्यायाम श्रादि उसकी इन्द्रियोंको 
उत्तेजित करनेमें सहायता पहुचाते हैं। प्राणायामारदि 
थोगीके शरीरको नीतेगी ओर कठित बनाने पर 


५ 


अध्याय ५ ] 
भो, इच्द्रियॉको शान्त एणनेमें धहायत्ता करते है। 
आजकाल प्राशायामादिकी विधि बहुत हो कम 
लोग जानते हैं ओर उनमें भी बहुत थोड़े उप्तका 
सहुपयोग करते हैं। जिपने इन्द्रिय, मन शोर चुद्धिपर 
फमसे कम प्राथमिक विजय प्राप्त को है, जिसे मोज्षकी 
उत्कट अभिलापा है, जिपतने रागदपादिकों जीत कर 
भयको छोड़ दिया है, उसे प्राणायामादि उपयोगी 
ओर सद्दायक होते हैं। थन्तः शोचरहित प्राशायामादि 
बनन्‍्धनका एक साधन बन कर, मनुप्यको मोहकूपमें 
अधिक नीचे ले जा छकते हैं-ऐसा बहुतोंका 
अनुभव है। इससे योगीन्द्र पतप्जलिने यम-नियमको 
प्रथम स्थान देकर उसके छाघकके लिए ही मोज्षमार्गमे 
:प्राणायामादिकी घह्टायक साना है। 

“थम पांच हैं;--अह्िसा, सं, अस्तेय, 
प्रह्मचर्य ओर अपरिप्रह। नियम पांच हैं:--शोच, 
सम्तोष, तप, स्वाध्याय ओर इविपप्रणिधान | 


पी 


[ कर्मपेस्थासबोग 
यज्ञ ओर तपके भोक्ता सम्पूर्ण छोकके महेश्वर 
ओर भूत मात्रके हित करनेवाडे ऐसे मुझको 
जानकर (उक्त मुनि) शान्ति प्राप्त करता है। २६ 
टिप्पणी--द्त भ्रध्यायके चोदूहयें पन्‍्द्हवें, तथा 
ऐसे ही दूसर ग्लोकोंका यह ग्लोक विरोधी है. यह 
कोई ने समफे। ईखर पर्वशक्तिमान होते हुए कर्ता- 
पअकतो, भोक्ता-अभोक्ता जो कहो सो है और नहीं है। 
पह पवर्णनीय है। मनुष्यकी भापासे अतीत है। 
इससे उसमें परस्पर-विरोधी गुणों भोर भ्रक्तियोंका भो 
झारोपण .फरफे, मनुप्य उप्तकी क्ॉकीकी श्ाशा 
रखता ५। 
55 तत्सत्‌ | 
इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीताल्‍पी उपनिषद पर्थात्‌ अदा 
विधान्तगत योगशास्पके भीकृष्णाईनसंग्रादक कसल्यास- 
योग नामक पांचवां अध्याय समाप्त गुझा । 
ण्छ 


६ 
ध्यानयोग 
इस थध्यायमें योग पापनेक्रे--तमल ग्राप्त 
करनेक्रे--%ई धापन वतलाये गये हैं। 
श्रीभंगवानने कहा-- 


कर्मफलका आश्रय लिये विना जो महुप्य 
विहित कर्म फरता दे वह संन्‍्यासी है, वह योगी दै; 
जो अप्नि ओर क्रिय्रामात्रका त्याग कर बैठता है 
चह नहों। | * १२ 

टिप्पणी--भ्रप्नि अर्थात्‌ साधनमात्र। जब 
अग्निद्वारा होम होते थे, तव अभिकी आवश्यकता थी। 
इष्त युगमें मान लीजिए कि चरखा छेषाका साधन है, तो 
उसका त्याग करनेते संन्याप्ती नहीं हुआ जा पकता | 
णप्८फ 


[ ध्यानयोग 

है पाण्डव | जिसे संत्यास कहते हैं, उसे तू 
योग जान । जिसने मनके संकह्पोंको द्यागा 
नहीं वह कभी योगी हो नहीं सकता | २ 


थोग साधनेवालेको कर्म साधन है, जिसने 
इसे साधा दे उसे शान्ति साधन है। ३ 


टिप्पणी--जिप्रकी शात्मघुद्धि हो गयी है, 
जिपतने समत्य पिद्ध कर लिया है, उस्त आत्मदर्शन 
घहज हैं। हप्तका यह थ्यर्थ नहीं हैं कि योगारुव॒को 
लोकसंग्रहक लिए भी कम करनेकी' आवश्यकता नहीं 
रहती। लोकसंग्रहके बिना तो बह जो ही नहीं सकता । 
तात्पय, सेवाकम करने भी उस्तफे लिए हज छोते हैं। 
पद दिखावेफे लिए कुद् नहीं कत्ता। ध्रध्याय २े--४, 
अध्याय ५-२ से मिल्लाइये। 


जब भलुप्य इल्द्रियोंक विपयोंभें या कर्ममें 
ण८६ 


अध्याय 5 ] 
आसक्त नहीं होता और सब्र संकल्प ठज देता है 
तब वह योगारुद कहलाता है। ४ 
मात्मासे मनुष्य गात्माका उद्धार करे, उसकी 
अधोगति न करे। आत्मा ही आत्माका वस्धु 
है; ओर जात्मा ही जात्माका शत्रु दै। १ 
उसीका आत्मा वल्धु है जिसने अपने बसे 
मनको जीता है; जिसने भात्माकों जीता नहीं 
बह अपने प्रति ही शत्रुक्ा-सा व्यवहार करता 
है। दर 
जिसने अपना मन जीता दै ओर जो सम्पूर्ण 
रुपसे शास्त्र हो गया है उसका आत्मा शीत्र- 
उप्ण, सुख-हुःख आओर मान-अपमानमें एक 
सरीखा रहता है! छ 
जो ज्ञान ओर अजुभवसे तृप्त हो गया है; जो 
€० 


[ ध्यानयोग 
अविचल है, जो इन्द्रियजित्‌ दे ओर जिसे मिट्ठी, 
पत्थर ओर सोना समान हैं ऐसा ईएवरपरायण 
मनुष्य योगी कहलाता है। ८ 

हितेच्छु, मित्र, शत्रु,निष्पक्षपाती, दोनेंका भरा 
चाहनेवाला, है पी, वन्धु ओर साधु तथा पापी इन 
सभोमें जो समान भाव रखता है वह श्रेष्ठ है| ६ 
चित्त स्थिर करके; वासना ओर संग्रहका 
जाग करके, अकेला एकान्तमें रह करके थोगी 
निरल्तर आत्माको परमात्माके साथ जोड़े। १० 
पवित्र स्थानमें, एक-पर-एक ऐसा कुश, 
मृयचर्म और वध विछाये हुए, न बहुत नीचा न 
बहुत ऊँचा स्थिर आसन अपने छिए करके यहां 
एकाग्रमनसे वैठकर चित ओर इन्द्रियोंको बश 
करके आत्मशुद्धिके लिए योग साघे। ११-१५ 
६१ 


श्रध्याय ६ ] 

काया, गर्दन ओर मस्तक समरेखामें अचल 
रखकर, स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ 
अपने नासिकाम्रपर हष्टि रखकर, पूर्ण शान्तिस, 
भव-रहित होकर, ब्रह्मचर्यमें दृढ़ रहकर, मनकों 
मारकर झुममें परायण हुआ थोगी मेरा ध्यान 
घरता हुआ वैंठे। १३-१४ 

टिप्पणी--नाछिकाग्रसे सतलब है श्र्‌ कुत्कि बीचका 
भाग। देखो अध्याय ५--२०। अद्यचारीक्रतके साने 
चीर्यतंग्रह यह एुक ही नहीं है, वल्कि अद्यक्रों प्रात 
कानेके लिए आवश्यक अहिसादि पी श्रत हैं । 

इस , प्रकार जिसका मन नियममें है, ऐसा 
योगी आत्माका अनुसन्धान परमात्माके साथ 
करता है ओर मेरी प्राप्तिमें रहनेवाली मोक्षरूपी 
परम शान्ति प्राप्त करता है। १५ 


हब 


[ ध्यानयोग 

हे अर्जुन | यह समत्व-रूप योग न तो प्राप्त 
होता दे दूंस-ठंसकर खानेवालेको, न होता है कोरे 
उपवासीको, वैसे ही न वह प्राप्त होता है बहुत 
सोनेवालेको अथवा बहुत जागनेवालेको। १६ 
जो मनुष्य आहार-विहारमें, अस्याल्य कर्में, 
सोने-जागनेमें परिमित रहता है, उसका योग 
टुःखभजन हो जाता है। १७ 
भलीभांति नियमवद्ध मन जब्‌ आत्मामें स्थिर 
होता है ओर मलुप्य कामनामात्रमें निस्प्रृह हो 
जाता है तब वह योगी कहलाता है। श्प 
आत्माको परमात्माके साथ जोड़नेका उद्योग 
करनेवाले स्थिरचित्त योगीकी स्थिति वायुरहित 
स्थानमें अचल रहनेवाले दीपककी-सी कही 
गई दै। ह श्हः 
६३ 


अध्याय 5 ] 
, योग सेबनस अंकुश आया हुआ 
मन जहां शान्ति पाता दे, आत्मास ही आत्माको 
पहचानकर आत्मामें जहां मनुष्य सन्‍्तोपष पाता 
है ओर इन्द्रियोंस परे ओर बुद्धिसे प्रहण करने 
योग्य अन्त सुखक्ा जहां अनुभव होता है; 
जहाँ रखकर मनुप्य मूछ वस्तुसे चछायमान नहीं 
होता ओर जिसे पानेपर उससे दूसरे किसी 
छाभको वह अधिक नहीं मानता ओर मिसमें 
स्थिर हुआ भहादुःखसे भी डिंगता नहीं, उस 
हुशखके प्रसंगसे रहित स्थितिका नाम थोगकी 
स्थिति समझना घाहिए। यह योग ऊठे बिना 
ध्ड़तापूरवक, साथने थोग्य दै। २०-२१-२२-२३ 
संकह्पसे उत्पन्न होनेवाडी समल फामनाओंका 
पूर्णछपसे ल्ाग कर, मनसे ही इन्द्रिय-समृहको 
€षट 


भी ध्यानयाग 

सब दिशाओसे भछीसांति नियममें छाकर, अचल 
बुद्धिसे योगी धीरे-धीरे शान्त्र होता जाय और 
मनको आत्मामें पिरोकर, दूसरे किसी विषयका 
विचार न करे | २६-२६ 
जहां-जहां चथ्वछ ओर स्थिर मन भागे, 
बहां-चहांसे (योगी) उसे नियममें लाकर अपने 
वशमें छावे | रद 
जिसका मन भल्लीभांति शान्त हुआ है, जिसके 
विकार शान्त हो गये हैं, ऐसा त्रह्ममय हुआ निष्पाप 
योगी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त कता है।. २७ 
आत्माफे साथ निरल्तर अनुसन्धान करता 
हुआ पाप-रहित हुआ यह थोगी सुल्भतासे 
ब्रह्मप्राप्रि-हप अनन्त सुखका अनुभव करता 


दे 
ह्व्‌। ब्८ 


अध्याय ६ | 
सर्वत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको 
भूतमात्रमं ओर भूतमात्रको अपनेमे देखता 
ड्दै। श्ह्‌ 
जो मुझे सर्वत्र देखता है ओर सबको मुममें 
देखता दे, वह भेरी दृष्टिके सामनेसे दूर नहीं 
होता ओर में उसकी इंध्रिके सामनेसे दूर नहीं 
होता। ३० 
मुझमें छीन हुआ जो योगी भूतमात्रमें रहने- 
बाले मुझको भजता है, वह चाहे जिस तरह वर्तता 
हुआ भी मुममें ही वर्तता है। ३१ 
टिप्पणी--'आप' जब तक है, तव तक तो 
परमात्मा पर हैं। “आप! मिट जाता है--शुन्य हो 
जाता है, तभी एुक परमात्माकों सर्वत्र देखता हैं। 
ओर अध्याय १३-२३ को विप्पिणी देखिये। 
हद 


[ ध्यानयोग 
हे अर्जुन] जो मनुप्य अपने जैसा सबको देखता 
है ओर सुख हो था दुःख दोनोंको समान समझता 
है. बह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है। ३२ 
अर्जुनने कहा-- 
है मधुसूदन । यह ( समत्व-रूपी ) योग जो 
आपने कहा, उसकी स्थिरता में चब्वत्ताके 
कारण नहीं देख सकता। ३३ 
क्योंकि हे कृष्ण! मन चश्चछ ही है, 
मनुप्यको मथ डालता है. ओर बहुत बलवान है। 
जैसे वायुकों दवाना बहुत कठिन है, बसे मनका 
बश करना भी में कठिन मानता हूं । ३१४ 
ओभगवानने कहा-- 
है महावाहो | सच्ची वात दे कि मन चच्चछ 
होनेके कारण वश करना कठिन है। पर हे 
ह्७छ 


अध्याय ६ ] 
कौत्तेय | अभ्यास और वेराग्यसे बह वश किया 
जा सकता है। ३५४ 
मेरा मत दे कि--जिसका मत अपने वेश 
नहीं है; ब्से योग-साथना बहुत कठिन है ; 
पर जिसका मन अपने वश है ओर जो यन्नवान्‌ है 
वह उपाय हवारा साथ सकता दे। ३ 
अजुनने कहा-- 
हे कृ्ण। जो श्रद्धावान तो हो, पर य्रमें 
कमीके कारण थोगश्रष्ट हो जाता हैं, वह सफलता 
न पानेसे कोन गति पाता है ९ ३७ 


७ 


४5 


* हे भहद्यवाहो। थोगसे भ्रष्ट हुआ, ब्रह्ममार्गमे 
सटका हुआ वह छिल्न-मिन्न वादलोंक्री भांति 
उमय-भ्रष्ट दोकर नष्ट तो नहीं हो जाता १? ३८ 

हे कृष्ण। यह मेरा संशव आप दूर करने 


ध्द 


[ घ्यानयोग॑ 
थोग्य हैं। आपके सिवा दूसरा कोई इस संशयको 
दूर करनेवाला नहीं मिलनेका । बह 


श्रीभगवानने कहां-- 
हे पार्थ। ऐसे भनुष्योंका नाश न तो इस 
लोकमें होता, न परलोकमें | हे तात | कल्याण- 
मार्गमें जानेवालेकी कभी दुर्गति होती ही नहीं। ४० 
पृण्यशाली छोग जिस स्थानको पाते हैं, उसको 
पाकर; वहां दीर्घ काल तक रहनेपर योगम्रष्ट 
हुआ मनुष्य पवित्र ओर साधनवालेके घर जन्म 
लेता है। ४१ 
था ज्ञानवान्‌ योगीके ही कुल्में बह जन्म 
लेता है। संसारमें ऐसा जन्म अवश्य बहुत 
दुर्लभ है। २ 
हे कुरनल्दुन | वहां उसे पूर्व जन्मके बुद्धि- 
ह्‌€ 


अध्याय $ ] 
संस्कार मिलते हैं ओर वहांसे वह मोक्ष लिए 
आगे बढ़ता हैं। ४३ 
उसी पूर्चफे अभ्यासके कारण वह अवश्य 
थोगकी ओर खिंचता द्ै) थोगका जिन्नासु भी 
सकाम वैंदिक कर्म करनेवालेकी स्थितिको पारकर 
जाता है। - ४४ 
ओर उत्साइसे उद्योग करता हुआ थोगी 
पापमुक्त होकर अनेक जन्मसे विशुद्ध हो परमगति 
पाता है। ४५ 
तपस्वीकी अपेक्षा योगी अधिक दे ; ज्ञानीकी 
अपेक्षा भो वह अधिक माना जाता दे, उसी भांति 
कर्मकाण्डीसे भी वह अधिक दै। इसलिए 
हे अजुंन | तू थोगी बन | छा 
टिप्पणी--यहां तपल्वीकी तपस्या पश्ेच्छा-युक्त 
हैं। ज्ञानीसे मतलव अनुभवज्ञानी नहीं। 


१०० 


[ ध्यानयोग 

समस्त योगियोंमें भी जो मुझमें मन पिरोकर 

मुझे श्रद्धापूक भजता है, उसे में सर्वश्रेष्ठ योगी 

मानता हूं। ४७ 
3* तत्सत्‌ 

इस प्रकार औरीमहृगवदुगीतारूपी उपनिषद भ्र्थात्‌ अहम 


वियान्तगंत योगशाखके श्रीकृष्णाजुनसंवादका ध्यानयोग 
नामक छठा अध्याय समाप्त हुआआा। 


9९९ 


छ 
ज्ञानविज्ञनयोग 


इस शअ्रध्यायमें ईश्वरतत्त और ईशरमक्ति 

क्या है यह तमकानेका आरम्भ किया 
गया है | 
श्री भगवानने कहा-- 

हे पार्थ | मेरेमें मन पिरोकर और मेरा आश्रय 
लेकर योग साधता हुआ तू निग्वयपूर्वक्क ओर 
संपूर्णरूपसे मुझे किस तरह पहचान सकता है 
सो सुन । ? 

अनुभव- ज्ञान फे पूर्णखपते 
कहूँगा । हो जाननेके बाद के लोफों अधिक ; 
कुछ जाननेको रह नहीं जाता | 4] 


श्श्द 


[ ज्ञानविज्ञानयोग 
हज़ारों मनुप्योमेंसे विरला ही सिद्धिके लिए 
प्रयल करता है। प्रयन्न करनेवाले सिद्धोमेंसे भी 
विरछा ही मुझे वास्तविक झूपसे पहचानता 
डर ३ 
पृथ्वी, जल, अप्नि, बाय, आकाश, मन 
बुद्धि ओर अहंभाव यों आठ प्रकारकी मेरी 
प्रकृति है। ४ 
टिप्पणी--इन श्राठ तत्त्वोंवाला स्वरुप क्षेत्र 
था ज्ञर पुरुष है। देखो अध्याय १३५ ग्लोक ४५ ओर 
अध्याय ६४, ग्लोक १६। 


यह अपरा प्रकृति वतछायी। इससे भी ऊँची 
परा प्रकृति यह जीवरूप दै। हे महावाहो | यह्‌ 


जगत्‌ उसके आधारपर चल रहा है । ५ 
भूतमात्रकी उत्पत्तिका कारण तू इन दोनोंकों 
5०३ 


4 


अध्याय ७ ) 


जान। समूचे जगतकी उत्पत्ति ओर ल्यका 
कारण से हूं। द 
हे धनंज्य | भुझसे ऊँचा दूसग कुछ नहीं 
है। जैसे धागेमें मनके पिरोये रहते हैं वैसे यह 
सब मुझमें पिरोया हुआ दे । ७ 
हे कौल्तेय |! जल्में सस मैं हूँ; सूर्बचन्ों 
तेज में हूं ; सब वेदोंमें “कार में हूं; आकाशमें 
शब्द में हूं ओर पुरुषोंका पराक्रम में हूं।.. ८ 
पृथ्वीमें सुगन्ध में हूं, अग्निमें तेज में हूं; 
प्राणीमात्रका जोवन में हूं, तपस्वीका तप मैं 
ह्ूं। ६ 
हे पार्थ । समस्त जीवोंका सनातन वीज मुझे 
ज्ञान। बुद्धिमानकी बुद्धि में हूं, तेजस्वीका तेज 
महू! १०५ 
१०४ 


[ ज्ञानविज्ञानयोगं 
... बलवानका काम ओर रागरहितका वह में 
हूँ। और है भरतपंभ । प्राणियांमें घर्मका अविरोधी 
काम में हूं । ११ 
. जो जो सासिक, राजती ओर तामसी भाव 
हैं, उन्हें मुझसे उत्पन्न हुए जानना। परन्तु में 
उनमें हूं ऐसा नहों है, वे मुमरमें हैं। श्र 
टिप्पणो--इन भावोंदर परमात्मा निर्भर नहीं 
है, बल्कि वे भाव उसपर निर्भर हैं। उसके 
आधारपर रहते हैं ओर उसके वश हैं। 
इन च्रिगुणी भावोंसे समस्त संसार मोहित 
हुआ पड़ा है ओर इसलिए उनसे उच्च ओर 
भिन्न ऐसे मुकको-अविनाशीको--वह नहीं 
पहचानता | १३ 
मेरी इन तीन गुणवाल्ली दैवी मायाका वरना 
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छध्याय ७ ] 


कक अंडे 


कठिन है। पर जो मेंगी ही शरण छेत है वे इस , 
भायाकी तर जाते हैँ । ४ 
दराचारी, मह, अधम मनुष्य मेरी शरण 
नहीं आते। ये आहुरी भाववालें होते है और 
भायाद्वारा उनका ज्ञान हरा हुआ होता दै। ९६ 
हे अजुत | चार प्रकारके सदाचारी मतुप्य 
मुझे भजते हैं - दुःखो, जिन्ञासु, कुछ प्राप्त करनेकी 
इच्छावाले अथवा ज्ञानी। १६ 
इनमेंसे ओ नित्य समभावी एकक्रो ही सजने- 
वाल्य दे वह ज्ञानी शरे्ठ है! में ज्ञानीका अयल्त 
प्रिय हूँ ओर ज्षाबी मुझे प्रिय है। १७ 
ये सभी भक्त अच्छे हें, पर ज्ञानी तो मे 
आत्मा ही है ऐसा मेगा मत्त हैँ। क्योंकि मुझे 
प्राप्त करनेक्की अपेक्षा दूसरी अधिक उत्तम यति 
१्‌०्द 


कफ 


[ ज्ञानविज्ञानणेग 
है ही नहीं यह जानता हुआ वह योगी मेरा ही 
आश्रय ठेता है । श्८ 

चहुत जन्मोंके अन्तमें ज्ञानी मुझे पाता दे। 
सब वासुदेवमय है यों जाननेवाला ऐसा महात्मा 
बहुत दुर्लभ है। १६ 
अनेक कामनाओंसे जिनका ज्ञान हरा गया दै 
ऐसे छोग अपनी प्रकृतिके अनुसार भिन्न-भिन्न 
विधिका जाश्रय्र लेकर दूसरे देवताओंकी शरण 
जाते हैं। २० 
जो जो मनुष्य जिस जिस स्वरूपको भक्ति 
अद्वापूर्वकक करना चाहता दे। उस उस स्वरूपमें 
उसकी श्रद्धाको में दढ़ करता हूं। २१ 
श्रद्धापूर्वक्क उस उस स्वरूपकी बह आराधना 
करता है ओर तहदूद्वारा मेरी मिर्मित की हुई 
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अध्याय ७ ] े 
ओर अपनी इच्छित कामनायें पूरी करता 
है। श्२ 
उन अर्पवुद्धि छोगोंको जो फछ मिलता दै 
बह नाशवन्त होता है। देवताओंकों भजनेवाले 
देवताओंको पाते हैं, मुक्के भजनेवाले मुमेः पाते 
हैं। श्र 
मेरे परम, अविनाशी ओर अनुपम स्वरूपको 
न जाननेवाले बुद्धिहीन छोग इन्द्रियोंसे अतीत 
मुकको इन्द्रियगम्य मानते हैं। २४ 
अपनी योगमायासे आच्छादित--ढका हुआ 
में सबके लिये प्रकर नहीं हूं। यह मढ़ जगत 
मुझ अजन्म ओर अच्ययकों भलीसांति नहीं 
पहचानता | २ 
टिप्पणी--इस हइृश्य जगतकों उत्पन्न करनेका 


१०५ 


[ ज्ञानविज्ञानयोंग 
पघामथ्य होते हुए भो अलिप्त रहनेके कारण परमात्माके 
अह्य्य रहनेका साव जो है वह उसकी थोगमाया है। 

हे अजुन ) हो चुके, वर्तमान ओर द्वोनेवाले 
सभी भूतोंको में जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं 
जानता। श्द्व 
है भारत | हे परंतप | इच्छा ओर हंपसे 
उत्पत्न होनेवाले सुख दुःखाढ़ि इन्द्रके मोहसे 
प्राणीमात्र इस जगतमें मूर्चिछित रहते हैं।.. २७ 
पर जिन सदाचारी छोगोंके पापोंका अन्त हो 
चुका है ओर णो इन्ह्के मोहसे मुक्त हो गये हैं 
वे अटल ब्रतवाले मुझे भजते हैं। श्८ 
जो मेरा आश्रय लेकर जग ओर मरणसे मुक्त 
होनेका उद्योग करते हैं वे पूर्णब्रह्मको, अध्यात्मको 
और अखिल कमंको ज़ानते हैं। र६्‌ 
१० 


अध्याय ७ ] 

सधिभूत, अधिदेव ओर अधिय्ञवुक्त मुमे 
जिन्होंने पहचाना है, वे समत्वको प्राप्र हुए मुझे 
मृत्युके समय भी पहचाने हैं! 


न्प्ा 


टिप्पणी--अधिलूतादिका अर्थ आत्दें अध्यावमें 
आता है। इस न्लोकक तात्पर्य यह है कि इस घंपारमे 
झवरके सिवा और झुछ भी नहीं है और समस्त कमा 
क॒र्ता सोक्ता चह है एपा समककर रृत्युके समन धान्त 
रहकर ईश्वरमें हो तन्‍्मव रहता है ओर कोई वासना उस 


है «०2०० |... के .] 


उसने इन्वरकों पहचाना है 


इस प्रक्रार आमनड्धगदठना गददगीतारपी डपनिपद अथा ठू्झुझ्ः 
25 


विद्ान्तगत् बोयद्धास्कके श्रीक्षप्णईददेवाइचछ शानविशान- 


योग चानक सातवां अध्याय उम्राप्त हुआ । 
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क् 
्न्प 


थक्षरवह्मयोग 

इस श्रध्यायमें ईश्वर्तत्ल विशेष रूपसे 
सम्रकाया गया है । 
अजनने कहा-- 

हे पुरुषोत्तम | इस न्रह्मका फ्या स्वरूप है ९ 
अध्याय क्या है ९ कर्म क्‍या है ९ अधिभूत किसे 
कहते हैं ? अधिदेव क्या कहछाता है? | १ 

हे मधुसूदन | इस देहमें अधियज्ञ क्या है ओर 
किस प्रकार है ? ओर संयमी आपको मत्युके 


समय किस तरह पहचान सकते हैं ९ २्‌ 
श्रीभमगवानने कहा-- 
जो सवोत्तम अविनाशी है वह ब्रह्म है; 


१११ 


अध्याय ८] 
प्राणीमात्रमें स्वसत्तासे जो रहता दै वह अध्यात्म है 
ओर प्राणोमात्रको उत्पन्न करनेवाला सृष्टिन्यापार 
कर्म कहलाता है। ३ 

अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है। अधि- « 
द्ैवत उसमें रहनेवाछ्ा मेरा जोवस्वरूप है। ओर 
है मनुप्वश्नेट। अधियज्ञ इस शरीरमें रहता हुआ 
ती यज्ञद्वारा शुद्ध हुआ जीवस्वरूप है । ष् 

टिप्पणी--तात्पर्य, अच्यक्त बह्मते लेकर नादवान 
इश्प पदार्धमात्र परमात्मा ही हैं, ओर पघव उसकी 
कृति है। तब फिर मनुप्पप्राणी स्वयं कर्तापतका 
अभिमान रखनेके बदले परमात्माका दास वनकर सब 
कुछ उसे समर्पण क्यों न करे 

अन्‍्तकालमें मेरा ही स्मरण करते-करतें जो 
देह त्याग करता हे वह मेरे स्वरूपको पाता है इसमें 
कोई सन्देंह नहीं है । ष 
श्श्र 


[ अन्ञर्रह्ययोग 
अथवा तो हे कोन्‍्तेय | निद्य जिस-जिस 
स्वरूपका ध्यान मनुप्य धरता है, उस-उस 
स्वरूपका अच्तकालमें भी स्मरण करता हुआ 
बह देह छोड़ता है ओर इससे वह उस 
स्वरूपको पाता है। दि 
इसलिए सदा मेरा स्मरण कर ओर जूमता 
रह; इस प्रकार भुममें मन ओर चुद्धि 
अवध्य मुझे: पावेगा। ७ 
हे पार्थ। चित्तको अभ्याससे स्थिर करके 
अन्यत्र कहीं न भागने देकर जो एकध्यान होता 
है वह दिव्य परम पुरुषको पाता है । ८ 
जो महुप्य मृत्युक॑ समय अचल मनसे, 
भक्तिमान होकर ओर योगवलुसे श्र्‌कुटिके वीचमें 
अच्छी तरह प्राणको स्थापित करके सर्वज्ष, पुरातन, 
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अध्याय ८] 
नियंता, सहमतम, सबके पालनहार; अचिन्ट, 
सर्यफ्रे समान तेजस्वी, अज्ञानहपी अन्धकारसे 
पर-स्वरूपका ठीक स्मरण करता है वह दिव्य 
परमपुरुषको पाता है| *. ६-१०, 
जिसे वेद जाननेवाले अक्षर नामसे वर्णन करते 
हैं, जिसमें वीवरागी मुनि प्रवेश करते हैं, ओर जिसकी 
प्राप्तिकी इच्छासे छोग तह्मचर्यकरा पालय करते 
हैं उस पदुका संक्षिप्त वर्णन में तुमसे करूँगा। १९ 
इन्द्रियोंके सब हारोंको रोककर, मनको 
हृदयमें स्थिर करके, मस्तकमें प्राणकों धारण 
करके, समाधिस्थ होकर 3 ऐसे एकाश्षरी त्रह्मका 
उच्चारण करता ओर मेरा चिन्तन करता हुआ 
जो मनुष्य देह लागता है वह परमगतिकों 
पाता है। १२-१३ 
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[ अन्वरत्रह्मयोग 

है पार्थ | चित्तको अन्यत्र कहीं रखे बिना जो 
सितद्य ओर निरल्तर मेरा ही स्मरण करता है वह 
निद्ययुक्त योगी मुझे! सहजमें पाता है।. १४ 
मुझे पाकर परमगतिको पहुंचे हुए महात्मा 
ढुःखके घर ऐसे अशाश्वत पुनर्जन्मको नहीं 
पाते । । १४ 
हे कोन्तेय | श्रह्चछोकसे लेकर सभी छोक 
फिर फिर आनेवाले हैं। परन्तु मुझे पानेके वाद 
मनुष्यको फिर जन्म नहीं ढेला होता। १६ 
हज़ार युग तकका त्रह्माका एक दिन ओर हजार 

युग तककी त्रह्माकी एक रात जो जानते हैं वे 
रात दिनके जाननेवाहे हें। १७ 
टिप्पणी--तात्पय, हमारे चोचीस घंटेके रात-दिन 
कालचक्रके अन्दर एक शणसे भी सूक्ष्म हैं। उसकी 
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अध्याय ८] 
कोई कीमत नहीं है। इसले उत्तने समयमें मिलनेवाले 
भोगके आकाश पुष्पदत्‌ है, यों छमककर हमें उनकी 
ओरसे उदासीन रहना चाहिये, ओर उत्तना हो समय 
हमारे पास है, उसे भगवदभक्तिमे, सेवामें व्यतीत कर 
घार्धक करना चाहिये और यदि आजका आज 
आत्म-दर्घन न हो तो घीरज रखना चांहिये। 

(ब्रह्माका ) दिन आरम्भ होनेपर सब 
अव्यक्तमेंसे व्यक्त होते हैं ओर रात पड़नेपर 
उसका प्रतय होता है अर्थात्‌ अच्यक्तमें लय हो 
जाते हैं। श्द 

टिप्पणी--चह जानवर भी भनुष्यक्षो सममना 
चाहिये कि उसके हाथम चहुत थोढ़ी छत्ता है । 
उत्पत्ति ओर नाशका जोढ़ा साथ साथ चलता ही 
रहता है। 

हे पार्थ | यह प्राणियोंका समुदाय इस तरह 


११्द् 


॥ [ अन्नरत्रह्मस्गेग 
पैदा हो होकर, रात पडुनेपर विवश लय पाता है 
ओर दिन उगनेपर उत्पन्न होता है। श्ह 

इस अव्यक्तसे परे ऐसा दूसरा सनातन अव्यक्त 
भाव है। समस्त प्राणियोंका नाश होते हुए भी 
यह सनातन अन्यक्त भाव नाश नहीं होता | २० 
ज्ञो अव्यक्त, अक्षर ( अविनाशो ) कहछाता 

है, उसीको परमगति कहते हैं। जिसे पानेके 
बाद छोगोंका पुनर्जन्म नहीं होता वह मेरा 
परमधाम है। श््‌ 
है पार्थ!। इस उत्तम पुरुषके दर्शन अनत्य 
भक्तिते होते हैं। इसमें आूतमात्र स्थित हैं। 
ओर यह सब उ्सीसे व्याप्त है। श्र 
जिस काहमें झुत्यु पानेपर योगी मोक्ष 
पाते हैं ओर जिस काहमें मृत्यु पाकर उन्हें 
११७ 


प्रध्याय ८५ ] 
पुनर्जन्म होता है वह कांछ हे भरतर्पभ,! में 
तुझे कहंगा। /रेरे 
बत्तरायणके छः महीनोंमें.. शुक्लपक्षमें, 
दिनको, जिस समय अप्रिकी ज्वाला चल 
रही हो उस समय जिसकी मृत्यु होती है 
बह ब्रह्मको जाननेवाल्ा ब्रक्मको पाता है। २४ 
दक्षिणायनके छः मभहद्दीनोंमें, ऋष्णपक्षमें, 
' ग़बिमें, जिस समय धुर्मा फैला हुआ हो उस 
समय मरनेवाढ्य चन्द्रढेककों पाकर पुनर्जत्म 
पाता है। २५ 
टिप्पणी--ऊप्के दो श्लोक में परे नहीं 
सम्कता। उनके शब्दाथका गीताकी शिक्षाके साथ 


मेल ,नहीं खाता। उस शिक्षाके अनुप्तार तो जो 
भक्तिमान है, जो सेवामार्गकी सेता है, जिसे श्ञान हो 


श्श्८ 


[ अन्षरप्रह्ययोग 
चुका है, वह चाहे जब मेरे तो भी उसे मोक्ष ही 
$॥ै। उससे इन श्लोकोंका शब्दार्थ विरोधी है। उसका 
भावार्थ यह झअवश्य निकल सकता है कि जो यक्ञ 
करता है भ्र्थात्‌ परोपकारमें ही जो जीवन वितातता 
४, जिसे ज्ञान हो चुका है, जो अद्यविद्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी 
है, वह झुत्युफे समय भी यदि उप्तकी ऐस्ती स्थिति 
हो तो मोज्ञ पाता है। इससे विपरीत जो यज्ञ नहीं 
करता, जिसे शान नहीं है, जो भक्ति नहीं जानता 
वह चन्द्रलोक श्र्थात्‌ ऋणिक लोकको पाकर फिर भव- 
चफ्रमें घूमता जाता है। चन्द्रके निजी ज्योति नहीं है। 

जगतमें ज्ञान ओर अज्ञानके ये दो परापूर्व॑से 
चलते आये मार्ग माने गये देँ। एक अआर्थात्त्‌ 
ज्ञानमार्गसे मनुष्य मोक्ष पाता दै; ओर दूसरे 
अर्थात्‌ अ्नानमागंसे उसे पुनर्जन्म प्राप्त 
होता है। रद 
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का जिक्र ञऔ 
ह पथ! इन दा मायाझोां आाननंबाह 
यागी मोटस जप पत्ता स्मानछ फ्र 
बा माद्रम सदा पहलों। इमाओए हू 
ते संददाटम गगन रहना। +७5 

5 2 

मा +- ल्‍. हक आर 
विण्पभा--द्र मागका वानदेत्राला और सम 
>> > ८ 
भाव रखनेवाला अन्यक्षारता--अक्लानका - मार्ग नहीं 


पटना, इसीछा नाम है सोद्में न पढ़ना। 


यह वस्तु जञान-केलेक्र बाद वेदमें, य्नमें, 


तपमें ओर द्वानमें जो पुम्यकद बतछावा दे; 
उस सबको पार करके योगी उत्तम आदिस्थान 
पाता है। , श्८ 


| 


3£ तत्सन्‌ 


इेस प्रकार श्रीमदूमगददगीदारपी उप्निप्द अर्थात 
ब्रद्मविधान्तगत बोगशा्त्ू श्रीकृषप्णासुनसद्राटका खत्षर 
ग्रद्योग नामक आाव्वां अध्याय समाप्त दुआ। 
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इपमें भक्तिकी महिणा याई है । 
श्रीसमगवानने कहा-- 

तू दवपरहित होनेके कारण तुझे में गुह्यसे 
गुद्य अनुभवयुक्त ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तू 
अकल्याणसे बचेगा। न १ 
विद्याओँमें यह राजा है, गृढ़ बस्तुओंमें भी 
राजा है। यह विद्या पवित्र हे, उत्तम है, प्रत्यक्ष 
अनुभवमें आने योग्य; धार्मिक, आचारमें छामेमें 
सहज ओर अविनाशी है। २ 
है परंतप | इस धर्मपर जिन्हें अद्धा 
१२१ 


[ राजविद्याराजगुद्ययोग 
इसलिए अनेक प्रकारके भाषा-प्रयोग करके उसे 
सन्तोष देते हैं । इग्वरमय सब है। इसलिए सब 
उसमें हैं। वह अलिप्त है। प्राकृत कर्ता नहीं है। 
इसलिए उप्तमें जीव नहीं है. यह कहा जा सकता है। 
परन्तु जो उसके भक्त हैं उनमें यह अवश्य है। जो 
नास्तिक है उप्तमें उसकी दृष्टिते तो वह नहीं है। 
ओर यह उप्का अत्मकार नहीं तो श्रोर क्या कहा 
जाय 

जैसे सर्वत्र त्रिचता हुआ महान वायु नि 
माकाशमें विद्यमान है ही, वैसे सब प्राणी मुझमें 
हूँ ऐसा जान | द् 
है कोन्तेय । समस्त प्राणी कल्पके अन्तमें 
मेरी प्रकृतिमें छय होते हैं, ओर कल्पका आस 
होनेपर में उन्हें फिर रचता हूं। ७ 
मेरी मायाके आधारसे में प्रक्ृतिके प्रभावके 
श्२३ 


अध्याय ६ ] े 
जाधोन रहे प्राणियोंके समुदाय-मात्रकों वारंबार 
उत्पन्न करता हूं। '. पद 
है धनखय | ये कर्म झुके वत्धन नहीं 
करते, क्योंकि में उनके विषयमें उदासीयफे समान 
ओर आसक्तिनहित चर्तता हूं। ६ 
. मेरे अधिकारके नीचे प्रद्मति स्थावर और 
जंगम जगतको उत्पन्न करती है ओर इस कारणसे 
हे कोन्‍्तेय | जगत घटमालकी तरह धूम करा 
है । १० 
प्राणीमात्रके महेश्वरूप मेरे सावकों' न 
जानकर मूल छोग मुझ मलुष्य तनधारीकी 
अवन्ञा करते हैं| ११ 
टिप्पणी--क्योंकि जो लोग शखवरकी पत्ता 
नहीं मानते, वे शरीर-स्थित प्रन्तर्यामीकों नहीं 
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[ राजविद्याराजगुद्ययोग 
पहचानते ओर उसके अल्तित्वको न मानकर जड़वादी 
रहते हैं। 

व्यर्थ आशाबाले, व्यर्थ काम करनेवाले ओर 
व्यर्थ ज्ञानवाले मूढ़ छोग मोहमें डाल रखनेवाली 
राक्षसी था आएऊुरी प्रकतिका आश्रय लेते हैं। १२ 
इससे विपरीत, हे पार्थ । महात्मागण दैवों 
प्रकृतिका आश्रय हेकर प्राणीमात्रका आदिकारण 
ऐसा अविनाशी मुझे जानकर एकनिप्ठासे 
भजते हैं। १३ 
धृढ़ निश्चयवाले, प्रयक्ष करनेवाले वे 
निरन्तर मेरा कीत॑न करते हैं, मुझे! भक्तिपूर्वक 
नमस्कार करते हैं ओर नित्य ध्यान धरते हुए मेरी 
उपासना कतते हैं। १४ 
ओर दूसरे लोग अद्वेत रूपसे या ह्व॑त 
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हुपसे अथवा वहुरुपसे सर्वत्र खनेवाले मुकको 
ज्ञानद्वारा पूजते हैं। १५ 
यज्ञका संकल्प में हूं, यज्ञ में हूं, यहह्ारा 
पितरोंका आधार में हूं, यज्ञकी घनस्पति में हूं 
मन्त्र में हूं, आहुति में हूं, अग्नि में हुं और हवत- 
द्रव्य में हूं। १६ 
इस जगतका पिता में, माता में, धारण 
करलेवा्ा में, पितामह में, जानने-योग्य में, पवित्र 
ऊँकार में, अऋृख्वेद सामवेद और यजुर्बेद भी 
में ही हूं। १७ 
गति में पोषक में, प्रभु में, साधी में, निवास 
में, आश्रय में, हितेपी में, उत्पत्ति में, नाश में, 
स्थिति में, भण्डार में और अव्यय बीज भी 
मे हूं एप 
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[ राजविद्याराजगुह्ययोग 

धूप में देता हूं, वर्षाको भी भें ही रोकता 
ओर दरसने देता हूं। अमराता में हूं, मृत्यु में हूं 
ओर हे अजुन | सत्‌ तथा असत्‌ भी में ही हूं ।१६ 
तीन वेदके कर्म करनेवाले, सोमरस पीकर 
निष्पाप बने हुए यज्ञद्वारा मुझे पूजकर स्वर्गकी 
याचना करते हैं। वे पविन्न देवहोक पाकर , 
स्वर्गमें दिव्य भोग भोगते हैं। २० 
टिप्पणी--छभी वैदिक क्रियाय्रे' फल प्राप्िके लिए 

की जाती थीं और उनमेंसे कई क्रियाओंमें सोमपान 
होता था उप्तका यहां उल्लेख है। ये क्रियायें क्या 
थीं, घोमरस कया था, वह आज ठीक ठीक कोई नहीं 

चतला पकता । 

इस विशाल स्वगढोकको भोग कर वे पुण्य 

क्षय हो ज़ानेपर झुत्युकोकमें वापस आते हैं। 
श्र७ 


अध्याय € ] 
इस प्रकार तीन वेदके कर्म करनेत्राले, फलको 
इच्छा रखनेवाले जत्म-मरणके फेंरमें पढ़े 
रहते हैं। २१ 
जो छोग अनन्यमावते मेरा चिस्धन केसे 
हुए मुझे भजते हैं उन निद्य मुझमें ही रत रहने 
वाल्ेंके धोगक्षेमका भार में उठाता हूँ। २२ 
टिप्पणी--इस प्रकार घोगीकी पहचाननेके तोन 
उन्दर लक्षण हैं-समत्व, कर्ममे कोग़ल, अन्य 
भक्ति। थे तीनों पक दूससमे ओोतप्रोत होने 
चाहिये। भक्ति बिना पमत्वके नहीं मिलती, सनत्व 
बिना भक्ति नहीं मिलती, ओर कर्मकोगलके बिता 
भक्ति तथा पम्त्वके आभाप्तमात्न होनेका भय है। 
योग अर्थात्‌ अप्राप्त बस्तुक्ो प्राप्त कला ओर ज्ञेम 
आयात प्राप्त वस्तुको संभाल रखना ! 


ओर है कोल्तेय! जो अद्भापू्वक दूसरे 
श्य्प 


[ राजविद्याराजगुद्ययोग 
देवताको भजते हैं, वे सी; भले ही विधि 
बिना ही, मुझे ही भजते हैं। २३ 

टिप्पणो--विधि बिना अर्थात्‌ अज्ञानके कारण 
मुझे एक निरन्‍्जन निराकारकों न जानकर । 

मे ही सब यशज्ञोंका भोगनेवाला स्वामी हूं। 
ऐसा जो में, उसे वे सच्चे स्वरूपमें नहीं पहचानते, 
इसलिए वे गिरते हैं | २४ 

देवताओंका पूजन करनेवाले देवलोकोंको 
पत्ते हैं, पितरोंका पूजव करनेवाले पितृछोक पाते 
हैं, भूत-प्रेतादिको पूजनेवाले उस छोकको पाते हैं 
ओर भुमे भजनेवाले मुझे पाते हैं। २५ 

टिप्पणी--तात्पर्य यह कि ईश्वर-प्रीद्यर्थ जो 
कुछ सेवाभावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस 


उप्त प्राणीमें रहनेवाले अन्तर्यामी रूपसे भगवान ही 
अहण करते 


श्र६ 


अध्यात ६ ) 
पत्र, फूल; कह या जछ जो झुके भक्तिपूरवक 
अर्पण करता दूँ वह प्रयन्नतील मनुष्य छारा भक्ति- 
पूर्वक अर्पित किया हुआ में सेबन करता हूँ । २६ 
इप्ढिए है कोन्तेय । जो करे, जो खाद, जो 
हवनमें होमे, जो तू दानमें दे, जो तप करे, वह 
सब झुके अपंण करके करना | र्‌७ 
इससे तू शुभाशुभ फल देनेवाल कर्म-वन्धतसे 
छूट जाबगा, ओर फछ्यागरूपी समत्वको पाकर; 
जन्म-मरणसे मुक्त होकर मुझ पविगा।. शू८ 
सब प्राणियोमं में समभावसे रहता हूं । मुझे 
कोई अग्रिय या प्रिय नहीं है। जो मुझे भक्ति- 
पूर्वक भज्ञते हैं वे मुझमें हैं ओर म॑ भी 
उनमें हूं । रद 
भारी दुराचारी भी यदि अतत्यभावस मुझे 
१३० 


४३१९ 


[ राजविद्याराजगुद्ययोग 
भजे तो उसे साधु हुआ ही मानना चाहिये, 
क्योंकि अब उसका अच्छा संकल्प है। ३० 

टिप्पणी-- क्योंकि श्रनन्यभक्ति हुराचारकों शान्त 
कर देती है। 

यह तुरन्त धर्मात्मा हो जाता है ओर निरल्तर 
शान्ति पाता है। है कोन्‍्तेय | तू निश्चय-पूर्वक 
जानता कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता । ३१ 
फिर है पार्थ। जो पापयोनि हैँ वे भी ओर 
ल्ियाँ, वैश्य तथा श॒द्र जो मेगा आश्रय ग्रहण करते 
हैँ वे परमगतिको पाते हैं। श्र 
तब फिर पृण्यवान ब्राह्मण ओर राजरपि जो 

मेरे भक्त हैं; उनका तो कहना ही क्या है. 
इसलिए इस अनियय ओर सुख-रहित छोकमें 
जन्म लेकर तू मुझे भज। ३३ 
१३१ 


अध्याय € ] 
न पु 4% & 4. # 

मुझमें मन लगा, मेरा मक्त चन, मेरे निमित् 
यक्ष कर, मुझे नमस्कार कर आर्थात्‌ मुमें 
परायण होकर आत्माकों मेरे साथ जोड़का तू 
मुझे ही पावेगा। 44 

3 तत्सत्‌ 
ध्स प्रकार श्रीमद्भगवदगीतःहप्री उपनिषद अर्थात 


बद्यविधान्दगत योगशात्के. श्रीह्ृष्याुन-सवात्का 
राजवियाशाजमुद्ययोग नामक सवा श्रध्याद समाप्त हुआ। 


श्श२ 


१० 
विभूतियोग 

सातवें, आउब्रें भर नें अध्याययें भक्ति 
आदिका निरूपए करनेके बाद मगवान अपनी 
अनन्त विधूत्तियोंका वक्तिचित्‌ दर्शन भक्तोंक्े 

निमित्त कराते हैं| 

अीभगवानने कहा--- 

है महावाहो | फिर भी मेरा परमवचन सुन | 
यह में तुक प्रियजनको तेरे हितके लिए कहूँगा | १ 
देव ओर महर्पि मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते, 
क्योंकि में हो देव और महर्पियोंका सब प्रकारसे 
जादि कारण हूं। २ 
१३३ 


अध्याय १० ] 
सत्युलोकर्मं रहता हुआ जो ज्ञानी छोकोंके 
महेश्वर मुक़को अजन्मा ओर जनादि रुपमें जानता 
है वह सब पापमेंसे मुक्त हो जाता है। ३ 
बुद्धि, ज्ञान, अमूहुता; क्षमा, सथ। इन्द्रिय- 
निम्रह, शान्ति; सुख, दुःख, जत्म, मृत्यु, भय, साथ 
ही अभय; अहिंसा, समता, सनन्‍्तोप, तप, दात, यश; 
अपयश, इस प्रकार प्राणियोंके मिन्न-भिन्न भाव 
मुमसे उत्पन्न होते हैं। ४-५ 
सप्तर्पि, ज्नके पहलेके सनकादिक चार ओर 
(चोदह ) मु मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं और 
उनमेंसे ये छोक उत्पन्न हुए हैं। ् 
इस भेरी विभूति ओर शक्तिकों जो यथार्थ 
जानता है वह अविचल समताको पाता है इसमें 
संशय नहीं है| ७ 
१३४ 


[ विभूतियोग 

में सबकी उत्पत्तिका कारण हूं और सब 
मुझसे ही प्रवृत्त होते हैं, यह जानकर ज्ञानी 
मनुष्य भावपूर्वक मुझे भजते हैं । ८ 
मुझमें चित्त छगानेवाले, मुझे प्राणापंण 
कग्नेवाले एक दूसरेको बोध करते हुए और मेरा ही 
निद्य कोर्तन करते हुए संतोप ओर आनन्दमें 
रहते हैं। ६ 
इस प्रकार मुझमें तन्‍्मय रहनेवाले और मुझे 
प्रेमपूर्वक भजनेवालोंको में ज्ञान देता हूं ओर उससे 
वे मुझे पाते हैं। १० 
उनपर दया करके उनके हृदयमें स्थित मे 
ज्ञानखूपी प्रकाशमय दीपकसे उनके अज्ञानरूपी 
अन्वकारका नाश करा हूं। ११ 


१३५ 


अध्याय १० ] 
अजुनते कहा-- 
है भगवान | आए परमत्रह्म हैं, परमधाम हैं, 
परम पवित्र हैं। समस्त क्रूषि, देवपिं नार। 
असित, देवल ओर ध्यास आपको अधिनाशी, 
दिव्यपुरुप; भादिदेव, अजन्मा ओर इश्वरहूप 
भानते हैं ओर आप स्वय॑ भी पैसा ही 
कहते हैं। १२-१३ 
हे केशव | आप जो कहते हैं उसे में सत्र 
मानता हूं। हे भगवान | झापके स्वरुपकों न 
देव जानते हैं, न दानव | १४ 
हे पुरुषोत्तम | हे जीवोंके पिता | हे जीवेश्वर 
हे देवोंके देव | हे जगतके स्वामी। आप स्वयं 
हो अपने दाग अपनेको जानते हैं| १५ 
जिन विभूततियों-द्वारा इन छोकोंमें आप व्याप्त 
१३६ 


[ विभूदियोग 
हो रहे हैं, आपको अपनी वह विमूतियां मुझे 
' पूर्णरूपसे वतछानो उचित हें। १६ 

हे थोगिव्‌। आपका नि चिन्तन करते- 
करते आपको में कैसे पहचान सकता हूं? हे 
भगवान | किस-किस रूपमें आपका चिल्तन करना 
चाहिये (९ १७ 

हे जनादन |! अपंनो शक्ति ओर अपनी 
विभूतिका वर्णन मुझसे विस्तारपूर्वक फिरसे 
कीजिये। आपको अम्ृतमय बाणी सुनते हुए 
तृप्ति द्वोती ही नहीं। श्८ 
ओऔलभगवानने कहा-- 

हे कुरुश्रेछ | अच्छा, में अपनी मुख्य-मुख्य 
दिव्य विभूतियां तुझे कहूँंगा। उनके विस्तारका 
अत्त तो है ही नहीं। १६ 


१३७ 


अध्याय १० ] 
हे गुछकेश! में सब्र प्राणियोंके हदयमें 
विद्यमान आत्मा हूँ। में ही मूतमात्रका भादिः 
मध्य ओर अन्त हूं। २० 
आदिदोमें विष्णु में हू'; ज्योतियोम जंग- 
मयाता पूर्व में हूं; बाबुओमें मरीचि में हूं; 
मत्तत्रोंमे चन्द्र में हूं। श्र 
बेदोंमें सामबेद में हूं) देवोंमें इत्र में हूं 
इल्द्योंमें मन में हुं और प्राणियोंमें चेतन 
में हू'। श्र 
र्वोंमें शंकर मे हूं, वक्ष और राक्षसोमें छुवेर मे 
हूं; बसुओंमें अम्नि में हू, पर्वतोम मेद में हू । २३ 
हे पार्थ ! पुरोहितोंमें प्रधान बृहस्पति मुझे 
समझ। सेनापतियोँमें कार्तिक स्वामी भें ह' ओर 
संगरेवरोंमें सागर में हू । २४ 
श्श्य 


[ विभूतियोग 

महपियोमें भृगु में हूं, वाचामें एकाक्षरी 3 

में हूं, यज्ञोंमें जपयज्ञ में ह' ओर स्थावरोंमें 
हिमालय में हू । २४ 
सब वृक्ष अश्वत्थ (पीपल) में हू, देवर्पियोंमें 
नारद में हूं, गत्धवोम चित्रस्थ में हु ओर 
सिद्धोर्म कपिछमुनि में हू। रद 
अश्वोमें अमृतमेंसे उत्पन्न होनेवाल्ा उच्चे:श्रवा 
मुफे जान। हाथियोंमें ऐराबव ओर भनुप्योंमें 
राम हू । २७ 
हृथियारोंमें वज्ध में हू, गायोंमें कामधेनु में है, 


प्रजा उत्पात्तका कारण कामदेव मे है, सपाम 
वासुकि में हं। श्८ 


नागोमें शेपनाग में हैं, जरूचरोंमें वरुण में 
हू, पितरोंमें अर्यमा में हः ओर दण्ड देनेबाल्ोमें 
यम में हू । रह 


१३६ 


अध्याय १० ] 
देयेमें प्रह्द में ह', गितनेवालोमें काछ में 
हूं; पशुओंमं सिंह में हूं, पक्षियरोंमें गरुड़ 
में हु। ३० 
पावन क्लेबाहोंमें पवल में हूं, शल्रधारियोंमें 
परशुराम में हूं, मछलियोंमें मगरमच्छ में हूं, 
नदियोंमें गंगा में हू । ३१ 
हे अजुन [ सृष्टियोंका आदि, अन्त ओर 
मध्य में हूं; विद्याओमें अध्यात्मविद्या में हूं और 
वादबिवाद करनेवालोंका वाढ़ में हूं। श्र 
अक्षरोंमें अकार में हूं, सम्ासोमें इन्द्र में हूं 
सबिनाशी काछ में हूँ और सर्वव्यापी धारण 
करनेवाला भी में हूं। ३३ 
सबको हरनेवाली रुत्यु में हूं, भकिष्यमें 
उत्पत्त दोनेबालेका उत्पत्तिकारण में हु' और 
१४० 


[ विभूतियेग 
नारी जातिके नामोंमें कीति, लक्ष्मी, चाणी, स्टृति, 
मेधा (बुढ्वि), घृति ( धैये ) ओर क्षमा में हू । ३४ 

सामोमें दृहत्‌ ( बड़ा ) साम में हैं, हल्दोंमें 
गायत्री छन्द में हू, महीनोंमें मार्गशीर्ष में हूं, 
कतुओंमें बसन्‍्त में हू । ३५ 
छल करनेवालेका द्युत भें हूं, प्रतापीका 
प्रभाव में हूं, जब में हूं, निश्चय में हूं, सात्तिक 
भाववालोंका सत्त भे हू । 8६ 
, टिप्पणी--छल फरनेवालोंका चूत में हूँ, 
इस दचनसे भद़कनेकी आवश्यकता नहीं है। यहां 
छारासारका निर्णय नहीं है, किन्त जो झछ होता है 
वह विन इ्वरस्‍की झआाजञाके नहीं होता यह बतल्लानेका 
भाव है। श्रौर सब उसके ध्रधीन है, यह जाननेवाला 

कपटी भी अपना थ्रभिमान छोड़कर कपर त्यागे। 
बृृष्णिकुलमें बासुदेव में हूं; पाण्डवोमें 
१४१ 


अध्याय १० ] 
धरनंजय (अजुंन) में हू, मुनियोमिं व्यास में हूं 
ओर कबियोंमें उशना में हू। र७ 
शासकका दण्ड में हू, जय चाहनेवालोंकी 
नोति में हू, गुछ् वातोमें मौन में ह' ओर ज्ञाव- 
वानका ज्ञान में हू । श्प 
हे अर्जुन ! समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका 
कारण में ह'। जो छुछ स्थावर था जद्बम है 
वह मेरे विना नहीं है | ३६ 
है परंतप ! भेरी दिव्य विभूतियोंका अच्त 
हो नहीं है। विभूतियोंका विस्तार मेने केवल 
दृष्टान्तरूपसे ही वतलाया है । ४० 
जो छुछ भी विभूतिमान, र्थ्मीवानया 
प्रभावशाली है, उसे मेरे तेज़के झंशसे ही हुआ 
समझ । '! 


(डर 


[ विभूतियोग 

अथवा हे अर्जुन | यह विस्तार-पूर्वक जातकर 

तुझे क्या करना है ? अपने एक अंशमात्रसे इस 

समूचे जगतको धारण करके में विद्यमान हू । ४२ 
3* तत्सत्‌ 

इस प्रकार श्रीमदूभगवद्गीतारुपी उपनिषद अर्थात्‌ 


बरह्मविद्याल्तगंत योगशास्के श्रीकृष्णाजुनसंवादका विभूति- 
योग नामक दसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


१४३ 


११ 
विश्वरुपदर्शनयोग 

इस अध्यायमें मवान अपना विराट स्वरूप 
अर्जुनकों दिखाते हैं | मक्तोंकी यह श्रध्याव 
बहुत प्रिय हैं। इसमें दलीजें नहीं, वि 
केवल काव्य है। इस चरध्यायका पाठ 
करते मबुष्य थकता ही नहीं | 
अज्जुवने कहा-- 

आपने मुक़पर कृपा करके यह आध्यात्मिक 
परम रहस्य कहा है। आपने मुझे जो बचत 
कहे हैं, उनसे मेरा यह मोह दूर हो गया है। १ 

प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर नाशके सम्बन्ध मैंने 
(४४ 


[ विश्वरूपदर्शनयो। 
आपसे विस्तायपूर्दक सुना । उसी प्रकार आपका 
सविनाशो माहात्य भी, हे कमलपत्राक्ष | 
सुना। २्‌ 

है परमेश्वर | आप जैसा अपना परिचय 
देते हैं वैसे ही हैं। हे पुरुणोत्तम। आपके उस 
ईए्वरी रूपका दर्शन करनेकी मुझे इच्छा 
होती है। ३ 
है प्रभो। उसका दुर्शव करना आप मेरे 
लिए सम्भव मानते हों तो हे योगेश्वर । 'उस 
अन्यय रूपका दर्शन कराइये | छठ 

. ओऔभरगवानने कहा-- 
हे पार्थ! मेरे सैंकड़ों ओर हज़ारों रूप 
देख । वे नाता प्रकारके, दिव्य, भिन्न-भिन्न रंग 
ओर आकारके हैं। ५ 
१४५ 


अध्याय ११ ] 
हे भारत ! आढ़िल, बसु; रद, दो अशिन 
और मरुवोंको देख। पहले कभी न देखे हुए 
ऐसे चहुत आश्चर्य तू देख। दि 
गुडकेश। वहां मेरे शरीरमें एकरुपसे 
स्थित समृचा स्थावर ओर जंगम जगत तथा 
ओर जो छुछ तू देखना चाहता हो वह भाज 
देख ढे। रे 
इन अपने चर्मचक्षुओंसे तू झुमे! नहीं 
देख सकता। तुमे में दिव्यचन्लु देता हू | पं. 
मेरा इैश्वरी योग देख । द 
संजयने कहा-- 
हे राजन ! थोगेश्वर कृप्णने ऐसा कहकर 
पार्थको अपना परम ईशवरी रूप दिखछाया। ६ 
वह अनेक मुख ओर आंखोंवाढा, अनेक 
श्ष्ट्द 


[ विश्वरूपदर्शयोग 
अद्भुत दर्शनवाला, अनेक दिव्य आभूषणवाला 
ओर अनेक उठाये हुए दिव्यश्रोंचाछा था। १० 

उसने अनेक दिव्य मालायें ओर बस्तर धारण 
किये थे, ओर उसे दिव्य सुगंधित लेप थे । ऐसे बह 
सर्वप्रकारसे आश्चर्यमय,अनंत, स्वन्यापी देव थे। १९ 
आकाशमें हजार सृथाका तेज एक साथ 
प्रकाशित हो उठे तो वह तेज उस महात्माके तेज 
जैसा कदाचित्‌ हो। १५ 
चहां इस देवाधिदेवफ शरीरमें पाण्डवने अनेक 
प्रकारस चिभक्त हुआ समृचा जगत एक झुपयें 
विद्यमान देखा। १३ 
फिर आश्रर्यचकित ओर रोमाच्वित हुमा 
धनखय सिर झुका, हाथ जोड़कर इस प्रकार 
बोला | १४ 
१४७ 


अध्याय ११ तु 
अर्जुनने कहा-- 

है देव। आपकी देहमें में देवताओंको, 
भिन्न-भिन्न प्रकारके समस्त प्राणियोंके समुद्दायोंको, 
कमलछासन पर विराजमान ईश ब्रह्माको; 
समस्त श्रृषियोंको, और दिव्य सपोकों देखता 
हूं। १६ 

आपको में अनेक हाथ, उद॒र, सुख और 
नेत्रयुक्त, अनन्त रूपवाला देखता हूं। आपको 
अन्त नहीं है, मध्य नहीं है, न आपको भादि है। 
है विश्वेश्वः ! आपके विश्वरूपका में, देशन कर 
रहा हू। श्द 

मुकुटधारी, गदाघारी, चक्रधारी, तेजपुल 
सर्वत्र जगमगाती ज्योतिवाले, साथ ही कठिनाईसे 
दिखायी देनेवाले; अमाप और प्रज्ज्वलित भप्मि 


श्ष५ 


[ विश्वस्पदगैनयोग 
किया सूर्यक्क समान सभी दिशाओं देदीप्यमान 
जपको में देख रहा है । १७ 

सापको में जाननेवोग्य परम अश्नस्ूूप, दस 
जगनका अंतिम आधार, सतावन धर्मका सविनाशी 
रक्षक ओर सनातन पुरुष मानता है' | १ 
जिसे आदि, मध्य था अन्त नहीं हे, 
मिलकी शक्ति अनन्त है; लिसे अनन्त बाहु हैं, 
जिसे सुरवेचंद्रत्पी नेत्र हैं, जिसका मुख प्रजत्वल्ति 
अप्निक समान है ओर जो अपने तेजले इस जगत 
को ठपा रहा है ऐसे आपक्ो में देख रहा हू । १६ 
आकाश ओर प्रथ्वीक वीचके इस अस्तसों 

ओर सम दिशाओंमें भाप हो अकेडे व्याप्त हो 
ख््ड। ह महात्मन्‌ ] यह आपका अदूमुत व्म 
रुप देखकर दोनों लोक घरवराते हैं। 


4 । 
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१४६ 


अध्याय २ ) 

झोर यह देवोछा संघ आपमें प्रवेश कर रहा 
है। भवभीत हुए कित्रने हो हाथ जोड़कर 
आपका स्तवन कर रहे हैं। महर्षि ओर सिद्धोंका 
समुदाय ( जगतका ) कल्याण दो! थो कहता हुमा 
अनेक प्रकारते आपका यश गा रहा दे।.. २१ 

रुढ, आदित्य, बसु, साध्यगण, विश्वेदेव, 
अश्विनीहुमार, मदत, गंस्म ही पीनेवाले पितर, 
गन्यई; यक्न, असुर ओर सिद्धोंका संब ये सभी 
बिस्मित होकर आपको निरल रहे हैं।.... शर 

हू महावाहो ! अनेक मुख ओर जांखोंवाला, , 
अनेक हाथ, जंबा ओर पँंसाला, अनेक पेटवाला, 
आर झनेक दाढ़के कारण व्रिकरल दीलनेवाल् 
विशाल्हूप देखकर ढोग ज्याकुछ हो गये हैं। 
वैसे ही में सी व्याकुछ दो ब्लाहू ।...श३ 
२६० 


[ विश्वरुपदर्शनयोग 

आकाशका स्पर्श करते, कडभलाते, अनेक रंगों 
वाले, खुले मुखबाले ओर विशाल तेजस्त्री नेत्रवाले, 
आपको देखकर हे विष्णु | मेरा हृदय व्याकुछ हो 
उठा है ओर मे धर्य था शान्ति नहीं रख सकता-। २४ 
प्रत्यकालके अम्रिके समान गोर विकराल 
दाढ़ोंवाला आपका मुख देखकर न मुझे; दिशाएं 
सूती हैं, न शान्ति मिछती है; हे देवेश | 
है जगन्निवास! प्रसन्न हो! २१ 
सब यजाओंफे संघसहित धृतराप्ट्रके ये पुत्र, 
भीष्म, द्रोणाचार्य, यह सूतपुत्र कर्ण और हमारे 
मुख्य योद्धा, विकयल दाढ़ोंवाले आपके भयानक 
मुखमें वेगपूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। कितनों हो के 
सिर चूर होकर आपके दांतेके बीचमें छगे हुए 
दिखायी देते हैं। २-२७ 
१५१ 


अध्याय ११ ] 
जिस प्रकार नदियोंक बढ़ें प्रवाह समुद्रकी 
ओर अग्रसर होते हैं, उस प्रकार मापके प्रज्ज्वल्ति 
मुखमें ये छोकनायक प्रवेश कर रहे हैं।.. श्८ 
जिस प्रकार पतंग अपने नाशक लिए अधिका- 
घिक वेगसे जे हुए दीपकर्में कूदते हैं. उसी प्रकार 
आपके मुखमें भी सब झोग बढ़ते हुए वेगसे प्रवेश 
कर रहे हैं। श्६ 
सब छोगोंको सत्र मोस्से निगहकर आप 
अपने प्रज्ज्वल्ति मुखसे चाट रहे हैं| हे स्वत्यापी 
विप्णु | भाषका उप्र प्रकाश समूचे जगतको तेजसे 
पूरित कर रहा है ओर तपा रहादे। ३० 
उग्रह्यप आप कोन हैं सो मुझे वतलाइये। 
हे देववर ! आप प्रसन्न होइये ! आप जो आदि 
कारण हैं, उन्हें में आनना चाहता हुं। आपकी 
प्रवृत्ति में नहीं जानता । ३१ 


श्ष्र 


 विश्वरुपदर्शनयोग 

श्रीभगवानने कहां-- 
छोकोंका नाश करनेवाला, बढ़ा हुआ में 
काल हू। छोकोंका नाश करनेके लिए यहां 
आया हुआ हू। प्रत्येक सेनामें जो ये सब थोद्धा 
आये हुए हैं उनमेंसे कोई तेरे छड़नेसे इनकार 
फरनेपर भी बचनेवाले नहीं हैं। श्श्‌ 
इसलिए तू खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त का शत्रुको 
जीतकर धनधान्यसे भरा हुआ राज्य भोग | इन्हें 
मेने पहलेसे ही मार डाढा है। दे सब्यसाची | 
तू तो केवल निमित्तरूप हो जा। 3३ 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण ओर अन्‍्यान्य 
योद्धाओंको में मार ही चुका हूं। उन्हें तू 
मार; डर भत; युद्ध कर; शत्रुको तू रणमें 
जीतनेको दै। ३४ 
१५३ 


अध्याय १६] 
संज्यने कहा-- 
केशव ये वचन सुनकर हाथ जोड़ें, कांपते 
हुए, वारंदार नमस्कार करके, डरते दरते, प्रणाम 
करके मुकुटधारी अजुनने श्रीक्ृषणसे गद्गदकंठसे 
इस प्रकार कहा | 24 
अजुनते कहा-- 
है हपीकेश। आपका फोर्तन करके जगत 
हपित होता है ओर आपके लिए जो अदुराग उत्पत्र 
दोता है, वह उचित ही है। भयभीत राक्षस इधर 
उधर भागते हैं ओर सिद्धोंका समृचा संमुदाव 
आपको नमस्कार करता है| ३६ 
है महात्मन्‌। वे आपको क्यों नमस्कार ने 
करें ? आप ब्ह्मासे भी बड़े आदिकर्ता हैं। 
हे अनन्त, है देवेश, हे जगन्निवास ) भाप सक्लर 
१४४ 


--नन जज ललल जम टू कनपनटभण्टपटा 


[ विश्वर्पदर्शनयोग 
हैं, सत्‌ हैं, असत्‌ हैं ओर इससे जो पर है 
वह भी आप ही हैं। ३७ 

जाप आदि देव हैं। आप पुराण पुरुष हैं। 
आप इस विश्वके परम आश्रय-स्थान हैं। आप 
जाननेवाले हैं ओर जानमे-योग्य हैं। आप परम 
धाम हैं। है अनन्तरूप ! इस जगतमें आप व्याप्त 
हो रहे हैं । श्प 
वायु, यम, अप्नि, वरुण, चंद्र,प्रजापति, प्रपितामह 
आप ही हैं। आपको हज़ारों बार नमस्कार पहुंचे । 
ओर फिर भी आपको नमस्कार पहुंचे |. ३६ 
है सर्ब| आपको आगे, पीछे, सब ओरसे 
नमस्कार है। आपका वीयें अतत्त है; आपकी 
शक्ति अपार है, सब छुछ आप ही धारण करते 
हैं; इसलिए आप ही सर्व हैं। ४० 
१४५६ 


अध्याय ११ ] 

मित्र जानकर ओर आपकी यह महिमा ते 
जानकर हे कृष्ण | हे यादव ! है सखा! श्स 
प्रकार सम्बोधित कर मुझसे भूलें था प्रेममें भी 
जो अविवेक हुआ हो ओर विनोदार्थ खेलते, सोते, 
बैठते या खाते अर्थात्‌ संगतिमें आपका जो कुछ 
अपमान हुआ हो उसे क्षमा करनेके लिए में 
आपसे प्रार्थना करता हूँ। ४१-४२ 

स्थावर ज॑ंगम जगतके आप पिता हैं। आप 
इसके पूज्य और ओछ शुरु हैं। आपके समान 
कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कहांते हो 
सकता है १ तीनों छोकमें आपके सामथ्यंका 
जोड़ नहीं है। ४३ 

इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपको, 
पूज्य इघवरको प्रसन्न होनेकी प्राथंशा का हूँ। 
१६६ 


[ विश्वर्पदर्शनयोग 
है देव, जिस तरह पिता पुत्रको, सा सखाकों 
सहन करता दै वैसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे 
कल्याणके लिए मुझे! सहन करनेयोग्य हैं।. ४४ 

पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर 
मेरे रोमाच्व हो आये हैं ओर भयके कारण मेरा 
मन व्याकुल हो गया है | इसलिए हे देव | अपना 
पहला रूप दिखलाइये | हे देवेश | हे जगन्िवास | 
आप प्रसन्न होइये | ४१५ 

पूर्वकी भांति आपका-मुकुटगदाचक्रधारीका- 
दर्श करना चाहता ह'। है सहत्तवाहु, हे 
विश्वमूर्ति | अपना चतुर्भज रूप धारण कीजिये। ४६ 

ओऔभगवानने कहा--- 

हे अर्नन | तुमपर प्रसन्न होकर तुझे! मेंने 

अपनी शक्तिसे अपना तेजोमय, विश्वव्यापी, 


१७ 


अध्याय ११ ] 


अन॑त; एगम आदिरूप दिखाया हे; बह तर सित्रा 
ओर किसीने पहले नहीं देखा हे । . ४७ 


है कुहपवीर। वेद्ाम्याससे; बक्से, अत्यात्व 
शात्रोक अध्ययनते, दानसे, क्रियाअसे; था व्म 
तपसे तेरे सित्रा दस कोई बह मेरा रूप देखनेमें 
समर्थ नहीं। ४८ 

यह मेरा विक्रगल रुप देखकर तू धरा 
मत, मोहमें मत पढ। भव ल्ागकर शाल्वचित्त 
हो और बह मेरा परिचित रूप फिट देख। ४६ 
संजयवने कहा-- 

थों बासुदेवने अरनसे कहकर अपना रूप 
फिर दिखाया। ओर फिर शात्तमूर्ति धारण करके 
भवभीत अजुतको उस महात्माने आरवासन 
दिया । १० 
श्श्प 


[ विश्वरुपदर्शनयोग 
अजुनने कहा-- 

हे जनादन । यह आपका सोस्य मानवस्वरूप 
देखकर अब में शाल्त हुआ हू' और ठिकाने आा 
गया हू । ५१ 

ओमगवानने कहा--- * 
जो मेरा रूप तूने देखा है, उसके दर्शन बहुत 
हुर्लंम हैं। देवता भी व्रह रूप देखनेको 
तरसते हैं । ध्रर्‌ 
जो मेरे दर्शन तूने किये हैं, वह दर्शन न 
चेदसे, न तपसे, न दानसे अथवा न यज्ञसे 
हो सकते हैं । ५३ 
परन्तु हे अजन | हे परंतप | मेरे सम्बन्धमें 
ऐसा ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन ओर मुममें वास्तविक 
प्रवेश केवढ अनत्य भक्तिसे ही सम्भव है। ४४ 


श्र 


अध्याय १६] 
है पाण्डब। जो सब्र कर्म भुके समर्पण 
करता है, मुझमें परावण रहता है, मेरा भक्त वनता 
है, आसक्तिका ट्ाय करता है. ओर प्राणीमात्रमें 
हपरहित होकर रहता है, वह मुके पाता है। ४५ 
$* तत्सतू 
इस प्रकार भीमद्भगवदगीता-रुपी उपनिपद अर्थात्‌ बह" 


विधान्तगत योगशासके श्रीक्षष्णाजुनसंवादका विश्वरूपद्शेन- 
योग नामक र्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


१२ 
भक्तियोग 


पुरुपोत्मके दर्शव अनन्य भक्तिसे ही 
होते हैं यों भगवावक्े कहनेके वाद तो 
मक्तिका सवरूथ ही सामने आता 
चाहिये। यह वारहवां श्रध्याथ सबको 
कणठाग्र कर लेगा चाहिये । वह छ्ोटेसे-छोटे 
अध्यायोंगेंसे एक है। इसमें दिये हुए भक्तके 
लक्षण नित्य मनन करने-योग्य हैं । 
अजुनने कहा-- 

इस प्रकार जो भक्त आपका निरन्तर ध्यान 
धरते हुए आपकी उपासना करते हैं ओर जो आपके 


रद 


अध्याय १२ ] 
अविनाशी अन्यक्त स्वरूपका ध्यान पखते के 
उनमेंसे किस ब्ोगीको श्रेु्ठ मानता चाहिये ? १ 
ओ्रीभगवानने कहा-- 

नित्य ध्यान करते हुए मुझमें मन ठगाकर 
जो भ्रद्धापूर्वक मेरी उपासना कला के उसे में 


शेष थोगी मानता हूँ । र्‌ 
सब इल्द्रियोंको वशमें रखकर, सर्वत्र समत्वका 


पालन करके जो हृढ़, अचछ, भीर; अचिन्टय, 
सर्वेच्यापी, अव्यक्त, अवर्णनीय, अविनाशी 
स्वरूपकी उपासना करते हैं, वे समस्त श्राणियोंकि 
ह्वितमें छगे हुए मुझे ही पाते हैं। ३-४ 

बिनका चित्त अव्यक्तमें छुगा है, उत्हें कप 
अधिक है। अव्यक्त गतिको देहधारी कप्टसे ही 
पा सकता है। ९ 


१६२ 


[ भक्तियोग 
टिप्पणी--देहघारी मजुप्य अमूर्त स्वरूपकी 
केवल कल्पना ही कर घकता है, पर उसके पास 
अमूर्त स्वरुपके लिए, एक भो निश्चयात्मक शब्द नहीं 
है, इसलिए उसे निषेघात्मक 'नेंति! शब्दस पन्तोप 
करना खहरा । इसीलिए मूत्तिपुजाका निषेध 
करनेवाले भी सृत््मरीतिस देखनेपर 'मूत्तिपुजक ही 
होते हैं। पुस्तककी पूजा करनी, मन्दिरमें जाकर 
पूजा करनी, एुक हो दिशामें मुख रखकर पूजा कानी 
यह सभी साकार पूजाके लक्षण है। तथापि 
घाकारके उस पार निराक्ार अचिन्त्य स्वरूप 
हैं यह तो सबको समके हो निल्तार है। भक्तिकी 
पराकाष्ठा यह है कि भक्त भगवानमें विल्लीन हो जाय 
ओर अन्तमें केवल एक अ्रद्धितीय श्ररूपी भगवान 
हो रह जायूँ। पर इस स्थितिको साकार द्वारा उलभतासे 
पहुंचा जा छक्तता है इसलिए निराकारकों स्ोधा 
पहुँचनेका मार्ग कश्लाध्य कहा गया है। 


१६३ 


अध्याय १२ ]] 
परन्तु हे पार्थ | जो मुझमें पराचण रहकर 
सत्र कर्म मुझे! सप्रपंण करके। एकनिप्टासे मेरा 
ध्यान धस्ते हुए मेरी उपासना करते हूँ ओर 
मुझमें जिनका चित्त पिरोया हुआ है, उन्हें 
मृत्यु-हपो संसार-सागर्से में कट पार कर 
लेता हूँ। ईर७ 
अपना मन मुझमें छगा, अपनी चुद्धि 
मुझमें रख, इससे इस ( जन्म ) के बाद 
निःसंशब मुझे ही पावेगा। ८ 
यदि तू भुझ्में अपना मन स्थिर करनेमें 
असमर्थ हो तो है घर्ंजय! अभ्यासयोग 
द्वारा मुझे पानेकी इच्छा रखनता। ६ 
ऐसा अभ्यास रखतेमें भी तू असमर्थ हो 
तो कर्ममात्र मुझे अर्पंण कर, ओर इस प्रकार 
१६४ 


[ सक्तियेग 
मेरे निमित्त कर्म करते करते भी तू मोक्ष 
पावेगा | १० 

टिप्पणी--अभ्याप्त अर्थात्‌ चित्तवृत्तिननिरोधको 
छाधना। ज्ञान झआर्थात्‌ श्रवण ओर मननादि; 
ध्यान धार्थात्‌ उपासना। इनके फल्नस्वरूप यदि 
कर्मफलत्याग न दिखायी दे तो अभ्यात्त वह अस्याप्त 
नहीं है, ज्ञान वह शान नहीं है ओर ध्यान वह ध्यान 
नहीं है। 

ओर जो मेरे निमित्त कर्म करने-भरकी 
भी तेरी शक्ति नहो तो यत्ञपूर्वक्ष सब कमोके 
फलका त्याग कर। ११ 

अस्यासमार्गसे ज्ञानमार्ग श्रेयस्कर है। 
ज्ञानमार्गसे ध्यानमार्ग विशेष है। ओर ध्यानमार्गसे 
कर्मफलटाग श्रेप्ठ है। फ्योंकि इस ल्ागके अन्तमें 
तुरूव शान्ति ही होती है। १२ 


१६ 


अध्याय ६२ ] 

ओो प्राणीमात्रक प्रति ईपरहित, सबका 
मित्र, दयावान, ममतारदित, अहंकार-रहित, सुख 
दुःखमें समान, क्षमावान, सदा सन्तोपी, योगयुक्त; 
इन्द्रियनित्रही ओर दृद्ट निश्चयी है; ओर मुझमें 
जिसने अपनो बुद्धि ओर मन अरपंण किये हैं 
ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। १३-१४ 

जिससे लोगोंको उद्वेंग नहीं होता, जो 
छोगोंसे उद्दिप्न नहीं होता, जो हर्ष, क्रो 
ईप्या, भय, उद्ेंगसे मुक्त द। बह मुझे प्रिय 
है। १४ 

जो इच्छा-रहित है, पवित्र है, दक्ष (सावधान) 
है, तटस्थ है, चित्तारहित है, संकल्पमात्रका 
जिसने ह्याग किया है, वहू मेश भक्त है; वह 
मुे प्रिय दै। दं 


१६६ 


[ भक्तियोंग 

जिसे हर्ष नहीं होता, जो हंष नहीं करता, 
जो चिन्ता नहीं करता, ज्ञो आशाएं नहीं बांधता, 
जो शुभाशुभका व्याग करनेवाला है, वह 
भक्ति-परायण मुझे प्रिय है। १७ 
शब्र-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख- 
हुःख-इन सबमें जो समतावान है, जिसने 
आसक्ति छोड़ी है; जो निनन्‍्दा भोर 
स्तुनि्में समान रूपसे बर्तता है ओर मोन धारण 
करता है, चाहे जो मिले उससे जिसे सन्तोष है, 
जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है, 
जो स्थिर चित्तवाल्ा है, ऐसा मुनि--भक्त मुझे 
प्रियद्दै! श्ट-१६ 
यह पवित्र अभ्ृत रूप ज्ञान जो मुझमें परायण 


१६७ 
६4 


अध्याय १२ ] 


अद्वापू्वक सेते हैं, थे मेरे अनिश्नय 
प्रिय भक्त है| २० 


+ 


इस प्रकार ओऔमद्रगद्गौगा-हप्री उउ्निषद द्वाठ 


वियान्तगत बोगशास्के ऑऔक्षपत अतमंदाइका मसियोग 
नामक दारहद॑ पऋष्याय स्माप्ठ ह्न्ग 


ज्ब्टो ते 
0 
न! 


१३ 
क्षेत्रत्तेत्ज्ञविभागयोग 

इस भध्यायमें शरीर और शर्रीरीका भें 
बतलाया गया हैं [ 
शी भगवासने कहा-- 

है कोन्तेय | यह शरीर क्षेत्र कहता है। 
ओर इसे जो ज्ञानता है उसे तक्तज्ञानी क्षेत्रंत्ष 
कहते हैं | १ 

ओर है भारत | समस्त क्षेत्रों--शरीरों--में 
स्थित मुमक्ो क्षेत्रज्ञ जान। क्षेत्र ओर क्षेत्रक्षक 
भेद॒का ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मतहै।. २ 

यह क्षेत्र क्या है, कैसा दे; कैसे विकारवाला 

- १६६ 


अध्याय २३ ] 
हैं, कहाँत है, आर द्त्रत्त कोन है, उसकी शक्ति 
फ्या है, यह मुझ संत्षेप सुन । 


ल्‍्पैदा 


विविध छत्दोंमिं, मिन्न-भिन्न प्रकास्स ओर 
उद्ादरण युक्तियां दाग, निश्चययुक्त अ्रद्मयचरक 
वाक्‍्यरोमें क्ृपियोंनि इस विपयकों ऋत गाया 
हर ४ 

महामृत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, दस इन्द्ियां, 
एक मन, पांच विषय, इच्छा, ह प, सुख, हुःसत 
संबात, चेवलशक्ति; धृति--चहू इसके विकास 
सहित क्षेत्र संक्षेएम कद्ा गया । ४ 


हि ३१ 


टिप्पणा--संहाभंत पांच ह:--इृथ्वा, तंज, 
वायु ओर धाकाश * अहंकार अयात शरीर सम्बन्ध 
विधमान श्रहंता, अहंपना। अव्यच् अर्थात अच्यय 
रहनेवाली माया, प्रकृति। दस इन्द्रियोर्न पांच 


१७० 


| क्षेबच्चेत्रज्ञविभागयोग 
शानेन्द्रियां “नाक, कान, आँख, जीम और चमदा 
तथा पांच कमन्दियां-हाथ, पैर, मुंह ओर दो 
गुह्ो नदियां । पांच गोचर अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्ियोंके 
पांच विपय--सूंघना, उनना, देखना, चलना ओर स्पश 
काना। संघात अर्थात शरोरके तत्त्वोंको परल्पर सहयोग 
फरनेको शक्ति। शए॒ति अर्थात्‌ धेर्यरुप्री सूज््म गुण नहीं 
किन्तु इस शरोरके परमाएशोका एक दूसरेसे सटे 
रहनेका गुण! यह गुण अहंभावके कारण हो सम्भव 
है ओर यह अहंता अव्यक्त प्रकृतिमें विद्यमान है। 
इस अहंताका अमर्छझ मनुप्प शानएर्वक त्याग करता है। 
और इस कारण रूत्युके समय या शन्यान्य आघातोंस 
चह दुःख नहीं पाता। ज्ञानी अज्ञानो घबकों, 
अन्तमें तो, इस चिकारी ्षेत्रका त्याग किये ही 
निस्तार है। 
अमानित्व, अदंमित्व, अहिसा, क्षमा, सरलता, 
आचायंकी सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, 
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छध्याय १६ ] 
इक्द्रियोंके विषय्रोमें बैंगग्य, अहंकार-गहितना, जत्म, 
मरण, जग, व्याधि, दुःख और दोषोंका निरल्तर 
भान, पुत्र, स्री ओर गृह आदिम मोह तथा 
ममताका अभाव, प्रिय ओर अग्रियमें निद्य समभाव| 
मु अनन्य ध्यानपूर्वक एकनिए भक्ति, एकान्त 
स्थानका सेबन, जनसमूहमें सम्मिल्ति होनेकी 
अनिच्छा, आध्यात्मिक ज्ञानकी निद्वताक़ा भाव 
ओर आत्मदर्शन--यह सब्र ज्ञान कहलाता दे । इससे 
जो विपरीत है बह अज्ञान है। ७-८-६-१०-१६ 
जिसे जाननेबाह़े मोक्ष पाते हूँ वह ज्ञेय फ्यादे 
सो तुफे कहूँगा । वह अनादि परत्रह्म है ; वह नकहा 
जा सकता है सत्‌, न कहा जा सकता है असत्‌ | १२ 
टिप्पणी--शवरकों ध्त्‌ या अप्तत्‌ भो नहीं 
कहा जा सकता। किप्ती एक शब्द उसकी ध्याख्या 
श्ण्ब 
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या परिचय नहीं हो सकता, ऐसा वह गुणातीत 
स्वरुप हैं। 

जहां देखो वहीं उसे हाथ, पर, आंखें, सिर, 
मुंह भोर कान हैं। सर्वत्र व्याप्त होकर वह इस 
छोकमें विद्यमान है! १३ 

सब इंद्रियोंके गुणोंका आभास उसमें मिलता 
है," तथापि वह स्वरूप इन्द्रियरहित ओर सबसे 
महि्त है; फिर भी वह सबको धारण करनेवाला 
है; वह शुणरहित होनेपर भी गुणोंका भोक्ता 
है। १४ 

वह भूतोंके बाहर है ओर अन्दर सी है। वह 
गतिमान है ओर स्थिर भी है। सूह्ष्म होनेके 
कारण वह अविज्ञेय है। वह दूर है ओर समीप 
द्वै। १५ 
१७३ 


धअध्याय १ ] 
रिप्पणी--जों उसे पहचानता है वह उसके 
श्रन्दर है। गति और स्थिरता, शान्ति शोर भ्रधान्ति 
एम लोग शतुभव करने £ै, ओर सब भाव उसमेंसे 
उत्पन्न होते है, इसलिए वह गतिमान भ्रोर स्थिर है। 
भतोंमें वह अविभक्त दे ओर विभक्त सगीखा 
भी विद्यान है। वह जानने-थोग्य (्रह्म ) 
प्राणियोंका पाठक; नाशक ओर कर्ता है। १६ 
बह ज्योतियोंकी भी ज्योति है। अन्धक्रारसे 
बह पर कह्दा जाता है। ज्ञान वही है, जानते-थोग्य 
वही है ओर ज्ञानसे जो प्राप्त होता है. वह भी कही 
है। बहू सबके दृदयमें मधिछ्त है।.. १७ 
इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयके विपयमें 
मेने संक्षेपमं वतलाया । उसे जानकर मेगा भक्त 
मेंरे भावको पाने-योग्य बनता दै | ध्द 
$40: 
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प्रकृति ओर पुरुष दोनोंको अनांद जान। 
विकार ओर गुण प्रक्ृतिसे उत्पन्न होते हैं ऐसा 
जान | १६ 
कार्य ओर कारणका हँतु प्रकृति कही जातो 

है. ओर पुरुष सुख-दुःखके भोगमें हेतु कहा जाता 
है। २० 
प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले 
गुणोंको भोगता दे और यहो युण-संग भी-बुरी 
योनिमें उसके जन्मका कारण बनता हैं।.. २१ 
टिप्पणी--प्रकृतिको हम लोग लोकिक भाषामें 
सायाके नामते सम्बोधित करत हैं। पुरुष जो हे जीव 
है। माया अर्थात मूलल्वभावके वशीभूत हो जीव 


घत्त्व, रज़स या तमससे होनेवाले कार्योका फल भोगता 
ै झर इससे कर्मांनुपार पुन्जन्म पाता है। 


१७ 


अध्याय १६ ] 

इस देहमें स्थित जो परमपुरुष दे वह सर्व- 
साक्षी, अनुमति देनेवाला, भर्ता, भोक्ता, महंश्वर 
ओर परमात्मा भी कहलाता है | श्र 

जो मनुष्य इस प्रकार पुरुप ओर गुणमयी 
प्रकुृतिको जानता दे वह सर्व प्रकारत कार्य करता 
हुआ भी फिर जन्म नहीं पाता। २३ 

टिप्पणी--%६११ ओर अन्यान्‍्य अध्यायोंकी 
सहायतासे एम जान छक्ते हैं कि यह श्लोक 
स्वेच्छाचारका छसर्थथ करनेवाला नहीं है, बरन 
भक्तिकी महिसाक्ा सुदक है। कर्ममान्र जीवके लिए 
बन्धनकर्ता है, किन्तु यदि वह घमल्त कर्म परमात्माको 
अर्पण कर दे तो वह वन्धनमुक्त हो जाता है। ओर 
इस प्रकार जिप्रमेंसे कं त्वह्पी अहंभाव नष्ट हो थया है 
ओर जो अन्‍्तर्यांमीकीं चोवीषों घंटे पहचान रहा है, 
वह पाएकर्म कर ही नहीं घक्ता। पापका सूल ही 


१७६ 


| प्रक्ीक्रापिभातमीत 
सागिगात है। जहां भा" भी), कह पाप भी ॥ । 
मा उल्लोकि पाणणता मे करते शुत्ति बताता है। 
वोह ध्यागगार्गत शायाक्षा)ओ गातापए 
जप गैस है ।. किया ही ह्गगागी भर 
पृगर फिक्ती है परमार । 0 
शोर पोई का गागतों ॥आकीद। काश 
पुमरेंगि परगागाने। विपशों शक) ॥ग हुए 
0० भा रगपर मोड़ पगों पशणा झोधर 
मवागता करते हैं मोर मे भी फ्री ॥ 
बात ॥ | ५ 
मी मु् बग भर था सच पाशन्न शीत 
8 माह भगाप॑ग | प्रैन्न भोग दित्ा॥॥ ॥भीत 
प्रति और फृपपक भैयौकी कापक् ऐिक्ी है. हा 
वान | ३ ॥॒ ष्ट्‌ 


१३४ 
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घश्याय १३ ] 

समस्त नाशवान श्राणियोंमें अविवाशी 
पमेश्वरको समभावसे ग्हा हुआ जो जानता है 
बही उसे जाननेवाल्ा है। र्‌७ 

ईएबरको सर्वत्र समभादसे अवस्थित जो 
मनुष्य देखता है, वह अपने आपका घात नहीं 
करता और इससे वह परम गति पाता है।. र८ 

टिप्पणी--पमभावसे श्रवस्थित ईस्वरको देखने 
वाल्ला स्वयं उप्तमें विल्ीन हो जाता है. ओर अन्य 


कुछ नहीं देखता । इससे विकाखश न होकर 
मोज्ञ पाता है, श्पना शत्रु नहीं बवता । 

सर्वत्र प्रकृति ही कर्म करती है ऐसा जो 
सममता है ओर इसीलिए आत्माको अकर्ताहूुप 
जानता है वही जानता हैं । र्६्‌ 

टिप्पणी--$से, जैसे कि छोते हुए। मनुष्यका 
आत्मा विद्वाका कर्ता नहीं है, किन्तु प्रकृति निदाका कर्म 
श्ष्प 
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काती है। निर्विकार मनुष्यके नेत्र कोई गन्दी नहीं देख 
घकते। प्रकृति व्यभिचारिणी नहीं है। श्रभिमानी 
पुरुष जब्र उसका स्वासी बनता है तब उसके संगसे 
विपय-विकार उत्पन्न होते हैं। 

जत्र वह जीवोंका अलत्व प्रथक्‌ होनेपर भी - 
एकमें ही स्थित देखता है ओर इस कारण 
सारे बिस्तारको उसीसे उत्पन्न हुआ सममता है, 
तब वह ब्रह्मको पाता है ३० 

'टिप्पणी--अचुभवसे सब कुछ अहायमें ही देखना 
बहाको प्राप्त करना हैं । उत्त समय जीव शिवसे 
भिन्न नहीं रह जाता। 

हे कोन्‍्तेय | यह अविनाशी परमात्मा अनादि 
ओर निर्गण होनेके कारण शरीरमें रहता हुआ 
भी न कुछ करता ओर. न किसीसे लिपायमान 
होता हट | ३१ 


श्ष्छ्‌ 


खध्याय १६ ] 

जिस प्रकार सूक्ष्म होनेके कारण सर्व्यापी 
आकाश लिपायमान नहीं होता, वैसे सारी देहमें 
विद्यमान भात्मा लिपायमान नहीं होता।.. ३९ 

जैसे एक ही सूर्य इस समृच्े जगनको प्रकाश 
देता है, वैसे हे भारत ! क्षेत्री समृचे क्षेत्रको 
प्रकाशित करता है। ३ 

जो ज्ञानचत्नु हारा क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका भेद 
ओर प्रद्मतिके बन्धनसे प्राणियोंकी मुक्ति केस होतो 
है यह जानता है वह श्रह्मको पाता है। ३४ 


७ >(७ 


हें# तत्सत॒ 
इत प्रकार श्रीमद्भगवदु॒गीता-हपी उपनिषद श्र्याद 
बल्विधान्तदत योगशासे ओऔक्षष्याजुनसंबादका चेह- 
'ज्ञत्रशविभागयोग नामक तेर॒एवां अध्याय समाप्त हुआ । 


१४ 
गुणत्रयविभागयोग 
पुणसयी प्रकृतिका थोड़ा परिचय करानेके बाद 
पहज हा तीनों गुणोंका वर्णन इस अध्यायमें 
थ्राता है। भोर यह करते हुए गुणातीतके लक्षण 
भगवान यिनाते हैं | दूसरे भ्रध्यायमें जो लक्षण 
स्थितप्रज्ञके देखनेमें आते हैं, वारहबेंगें जो भक्तके " 
देखनेमें श्राते हैं, बेते इसमें गुणातीतके हैं | 
श्री भगवानने कहा-- ह 
क्षरनोंमं जो उत्तम ज्ञान अनुभव करके 
समस्त मुमियोंने यह शरीर त्याग करनेपर परम 
गति पायी है बह में तुे फिर कहूँगा। १ 
श्द! 


घखध्याय १४ ) 
इस ज्ञानका आश्रय टेकर जिन्होंने मेरा भाव 
प्राप्त किया दे उन्हें उत्पत्तिकालम जन्मनेका काम 
नहीं रहता भोर प्रद्यकाह व्यथाप्राप्रिका काम 
नहीं रहता | 
है भात। महतूत्हा अर्थात्‌ प्रकृति मेरी 
थोनि है। उसमें में गर्भाधान करता हूं ओर इससे 
प्राणोमात्रकी उत्पत्ति होती दे । है 
है कोल्तेय । समस्त थोनियेमि जिन-जिन 
प्राणियांकी उत्पत्ति होती दे उनकी उत्पत्तिका 
स्थान मेरी प्रकृति दे ओर उसमें वीमारोपण 
करनेवाह्म पिता-पुरुष-म हूं। ४ 
है महावाहों! सत्त, रजस ओर तमस 
प्रक्ृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुण हैं। वे अविनाशी 
देहधारी-जीव-को देहके सम्बन्धमें बांघते हैं। १ 
श्पर 


हि 


[ गुणलयविभागयोग 

इनमें सत्तगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक 
ओर आगेग्यकर है, और है अनब । वह 
देहीको सुखके ओर ज्ञानके सम्बन्धमें वांधता 
हू कौन्तेय |! रजोगुण रागरूप होनेके कारण 
तृष्णा और आसक्तिका मूल दै। बह देहधारीको 
' कर्मपाशमें बांधता है । ७ 
हे भारत | तमोशुण अज्ञानमूलक दे। वह 
देहधारो मात्रको मोहमें डाल्ता है ओर वह 
असावधानी, आलस्य तथा निद्राके पाशमें देहीको 
बांधता है। ८ 
है भारत | सत्त आत्माको शान्तिसुखका 
संग कराता है, रजस्‌ कर्मका ओर तमस्‌ ज्ञानको 
ढककर प्रमादका संग कराता है। ६ 
श्णर 


बश्ेडस- 


अध्याय 22 | 
है भारत । जब सजंस और तमस देन 
टेँ मदर सत्त ऊपर माता ६ै। सत्त और तमस्‌ 
दुवने हैं. नव ग्लसू, और सत्त तथा रमन 
इबने हैँ तब नम ऊपर आता दै। १ 
सत्र इन्द्रियों्मग इस देहमें जब प्रकाश और 
शातका ऋऋमव होता हूं, देव संत्तगुणका 
हुई है एसा समझता चाहिये। ४ 
हे भरतर्पभ ! जब स्जोगुणकी ज्रद्धि होता 
है तब छोम, प्रवृत्ति, क्माका आरम्भ, अश्तास्ति 
झोर इच्छाका ध्य होता है। रद 


ष्त 


च्त्पन्न हाता दे | श्ट् 
अपनेमें उत्तगुणकी वृद्धि हुई हो उस समय 
१८४ 


[ गुगत्यविसागयोग 
देहधारी मृत्यु पावे तो वह उत्तम ज्ञानियोंके 
निर्मल छोकको पाता है । १४ 

रजोगुणमें सृत्यु होनेपर दहधारी कर्मसंगीके 
छोकमें जत्मता है, ओर तमरोगुणमें स््त्यु 


पानेवाल्ा भृहुयोनिमें जन्मता है। १६ 
टिप्पणी--फमसंगीसे तात्पर्थ है महुप्यलोक 
ओर मूहयोनिसे तात्पयय है पशु इत्यादि लोक। 


सत्कर्मका फल सात्तिक ओर निर्मल होता 
है। राजसी कर्मंका फह दुःख होता है और 
तामसी कर्मका फल अन्नान होता है | १६ 

टिप्पणी--जिसे हसलोग छस् हुःख मानते हैं 
. उसे छल दुःखका उल्लेख यहां नहीं समकना चाहिये । 
छखसे मतलब है आत्मानन्द, आत्मप्रकाश। इससे 
'जो उल्टा बह हुःख। १७४ श्लोक्में यह स्पष्ट हो 
जाता है। 


श्८्‌ 


अध्याग १४ ] 


सचगुणमेस ज्ञान स्पन्न होता है। ग्जोगुण 
मेंस छोभ और नमोगुणमेंस असावधानी, मोह 
ओर अज्ञान उत्तन्न होता दे । 4७ 

सात्तिक मतुप्य ऊंचे चढ़ते हैं, गजसी मध्यमें 
रहते हैं ओर अन्तिम गुणवाले नामसीकी अधोगति 
होती है । शर८ 

ज्ञानी जब्र शु्णोक सिवा ओर कोई कर्ता नहीं 
है ऐसा देखता है और गुणेसि जो परे दे इसे 
जानता है तथ वह मेरे भावको पाता है। १६ 

टिप्पणी--2एॉका कर्ता माननेत्रालोकी अहंभाव 
हो ही नहीं सकता । इससे उसके काम घब स्वाभाविक 
ओर शरीस्यात्रा भरको शेते हैं और शरीस्यात्रा 
परमाथके लिए ही होनेफे. कारण उप्तके कार्यमातमें 
निरन्तर द्याय थ्रौर वैराग्य होना चाहिये ॥ "राधा 


| [ गुणव्यविभागद्रोग 
ज्ञानी सहज ही गुणोसे परे ऐसे निर्मुण रवरकों सानता 
और भजता है। 
देहके संगसे उत्पन्न होनेवाले इन तीन गणोंको 
तर जाकर देहधारी जन्म, मृत्यु ओर जगके दुःख्से 
. छूट जाता है ओर मोक्ष पाता है | २० 
अजुनने कहा-- 
है प्रभो। इन गुणोंको तर ज्ञानेवाछा किन 
र्क्षणोंसे पहचाना जाता है ? उसके आचार क्या 
होते हैं? ओर वह तीनों गुणोंको किस प्रकार 
पार करता है.? २१ 
श्री भगवानने कहा-- | 
हे पाण्डव। प्रकाश, प्रवृति ओर भोह्‌ 
प्राप्त होनेपर जोः दुःख नहीं. मानता ओर उनके 
'ग्राप्त . 4 - होनेएएर उनकी' इच्छा-महीं -करता, 


श्घ७ 


अध्याय २४ |] 


इदासीनकी भांवि जो स्थिर है, जिसे गुण 
ब्रिचल्धित नहीं केले, गुण ही अपना काम कर 
रह है यह मानकर जो स्थिर रझूता है ओर 
विचल्त नहीं होता; जो सुख दुःखमें समतावात 
रखता दे, स्वस्थ झूठा है, मिट्टीका हेढा, 
पत्थर और सोना समान देखता है, प्रिय अथवा 
अप्रिय वस्तु प्राप्त होतेपर एक समान रहता 
है, अपनी तिन्दा था स्तुति जिसे समान है 
ऐसा बुद्धिमान जिसे मात और अपमान समान 
हैं, जो पसिन्रपक्ष ओर शत्ुपक्षमें समान- 
भाव रखता दे ओर जिसने समस्त आस्मोंका 
त्याग कर दिया है, वह गुणातीत कहलाता 
| 


5 


ध्ज 


<5॥/ 
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टिप्पणी--९६ दे ७४ श्थोक एक छाथ दिदास्ले. 


[ गुणतपविभागयाग 
योग्य हैं। प्रकाश, प्रद्ृत्ति ओर मोह पिछले श्लोकमें 
के अनुप्तार घत्त्व, रस ओर तमसके क्रमशः 
परिणाम अथवा चिह हैं। धर्थात जो गुणोंकों पार कर 
गया है उसपर उछ्च परिणामका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता 
यहां यह कहनेका तात्पर्य है। पत्थर प्रकाशकों इच्छा नहीं 
काता, न प्रवृत्ति यः जड़ताका द्वेष करता है; उसे बिन 
चाही शान्तिहे। उसे कोई यति देता है तो वह उसका 
द्वेष नहीं करता। ग्रति देनेके बाद उसे स्थिर करके 
रख देता है, इससे प्रश्न॒त्ति--गति बन्द हो गयी, मोह, 
जड्ता प्राप्त हुई इस विचार--से चह दुःखी नहीं 
होता; बरन्‌ तीनों स्थितियोंमें वह एक समान वर्तता 
है। पत्थर ओर गुणातीतमें अन्तर यह है कि 
गुणातीत चेतनतय है ओर उसने ज्ञानपूर्वक 
गुणोंके परिणामोंका, स्पर्शका त्याग किया है ओर जड़ 
पत्थर-छा घन गया है। पत्थर गुणोका अर्थात्‌ प्रकृतिके 
कार्योका घाक्षी है, पर कर्ता नहीं है, वैसे ही क्लानो 


श्ष६्‌ 
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उप्तका घात्नोरिता है। कर्ता नहीं रह जाता। ऐसे ज्ञानोके 
पल्वन्ध्म यह कस्पना को जा छक़तो है कि वह रेेवें 
श्लोकके कथनाजुप्तार 'गुण अपवा काम किया करते हैं 
यह मानता हुआ विचलित नहीं होता ओर अचल 
रहता है; उदासोन-सा रहता इ--अटल रहता 
है। यह स्थिति गुणो्मे तत्मय्र हुए हमलोग पेर्ये- 
पूर्वक केवल कस्पनाले छम्क छकते हैं, अनुभव नहीं कर 
पकते। परन्तु उप्त कल्पताकों दृश्मिं रखकर हम “मैं” 
पनेको दिन-दिन घठाते जाय, तो अन्‍्तमें गुणातीतको 
अवस्थाके पमोप पहुंचकर, उसकी मांकी कर छक्त हैं। 
गुणातीत अपनी स्थिति अनुभव काता है, उसका 
वर्णव नहीं कर सकता। वर्णव कर छक्ता 
है वह गुणातीत नहों है, क्योंकि उतमें अहंभाव 
मोजूद दे। जिसे सब लोग सहजमें झवुभव कर 
पकत है वह शान्ति, प्रकाश, घांधल--अथात्‌ प्रवृत्ति 
ओर जढ़ता-मोह है। श्लात्त्विकता यह गुणातीतके 
१६० 


[ गुगव॒यविभागयोग 
पमीपसे समीपकी स्थिति है ऐस्ता गोतामें स्थान- 
स्थानपर स्पष्ट किया है, इसलिए मनुष्य मात्रका प्रयत्न 
पत्त्गुणका विकाप्त करनेका है। उसे गुणातीतता प्राप्त 
' होगी ही, यह विश्वाप्त रखे। 

जो एकनिष्ठ भक्तियोग-द्वारा मेरी सेवा करता 

है वह इन गुणोंको पार करके त्रह्मरूप बनने योग्य 
होता है। र्‌ई 
ओर ब्ह्मकी स्थिति मे ही हूं, शाइवत मोक्षकी 
स्थिति में हूं। वैसे ही सनातन धर्मकी ओर उत्तम 
मुखकी स्थिति भी में ही हूं । २७ 

3 तत्सत्‌ 
इस प्रकार औमद्ृगवदगीता-रूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ 


महाविधान्तगत योगशालके श्रीकृष्णजुनसंवादका गुगत्रय- 
विभागयोग नामक चौददइवां अध्याय समाप्त-हु्या । 


१२६१ 


शाखा नीचे 
पत्ते हैँ ऐस अविनाशी 


जिसका 
बे 


शव 


ओ सगवानने कहा-- 
जिसका 


५ 


॥+2। 


र्‌ 


कल । इस 


ब्रा 


छः 


का श्रय है आनेवाला 


2, 


लिए अबत्यक्षा मतसबदे आगामी 


४*। 
के 


व्प्पणी--“४: 


42. 


कंसतकन विकनेदाला प 


ग्र्म 
पंघारञ्ा प्रतिज्षण सुपान्तर हुच्या 


३. 


यु 
॥ 


ज्ञणिक पुंपार । 


48१ 


की 


[ इरुपोत्तमयोग 
फेरता है इप़से वह अखत्प है। परन्तु ऐसी स्थितिमें वह 
छा रहनेवाला है भर उप्तका मूल ऊर्घय भ्रथोत्‌ ईखर ईै 
इपलिए घह श्विनाशी है। उसमें बदि वेद अर्थात्‌ 
धर्मके शुद्ध ज्ञानरुपी पत्ते नहों तो वह शोभा नहीं 
दे सकता। इस प्रकार पंस्तारका यथाथ ज्ञान- जिसे 
है ओर जो घमको जञाननेवाला है वह ज्ञानी है। 

गुणोंके स्पर्श द्वारा वढ़ी हुई ओर विपयरूपी 
कोंपलोवाली उस अश्वत्थकी डालियां नीचे-ऊपर 
फैटी हुई हैं; ओर कम्मोका बन्धन करनेवाली 
असकी जड़ें भनुप्यछोकमें तीचे पसरी हुई हैं। २ 
टिप्पणी--यह छंसारइन्षका अ्श्ञानीकी दृष्विला 
धन है । उसका ऊंचे ईख्रमें रहनेवाला मूल वह 
नहीं देखता, बल्कि विषयोंकी रसणीयदापर मुर्घ रहकर, 
तीनों गुणों-द्वारा इस बृक्षका पोपण करता है ओर 

सजुष्यलोकमें कर्मपाशमें बेंधा रहता है। 
१६३ 
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इसका यथार्थ स्वरूप देखनेमें नहीं आता। 
उस अन्त नहीं है, आदि नहीं है, नींव नहीं है। 
खूब गहराई तक गयी हुई जड़ोंबाले इस मल 
वृक्षतों असंगहपी बलवान शब्रते काका 
मनुष्यको बह प्रार्थना करनी चाहिये- जिसने 
सतातन फ्रृत्ति-माया--को फछाया है, उस आदि 
पुरुषकी में शरण जाता हूँ? और उस्त पढ़को 
खोजना चाहिये कि जिस पानेबालेकों पुतः 
जत्म-मरणके चकामें पहुना नहीं पड़ता । ३-४ 

टिप्पणी--अख्रगले मतलब है असहयोग, वराग्य। 
जब तक भनुष्य विपयोंसे अस्नहयोग न करे, उसके 
प्रलोभनोंसे दूर व रहे, तब तक वह उनमें फंसता ही 
रेंगा। विष्योंके साथ छेल खेलना श्रोर उनसे 


अदूत रहना यह अनहोनो वात है, यह इस श्लोकका 
सतलब है। 


१६४ 


[ पुरुषोत्तमयेग 

जिप्तने मान-मोहका त्याग किया है, जिसने 
आपत्तिप्ते उत्पन्न होनेवाले दोपोंको दूर किया है, 
जो आत्मामें निद्य निमग्न है, जिसके विपय शान्त 
हो गये हैं, जो सुलन-दुःखछपी इन्होंसे मुक्त दै 
चह ज्ञानी अविनाशी पद पाता है । धर 
हां सूर्यको, चन्द्रको था अम्निकों प्रकाश 
फैलानेका काम नहीं होता। जहां जानेवाढेको पुनः 


दर 
4 


ज॑न्मता नहीं पड़ता, वह मेरा परमधाम है। | # 
मेरा ही सनातत अंश जीवछोकमें जीव होकर 
प्रकृतिमें विद्यमान पांच इन्द्रियोंको ओर मनको 
आकर्षित करता है। ७ 
( जीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी ) ईश्वर 

जब शरीर धारण करता है या छोड़ता है, तव 
जैसे वायु आसपासके मण्डलमेंसे गन्धको ले 
१६५ 


आध्याय १४ ] 
जाता है, बैंसे ही यह ( मनके साथ इस्द्रियों ) को 
साथ छे जाता है | य 

ओर वह कान, आंख, खाल; जीभ, नाक 
ओर मनका आश्रय अहण कर विपयोका सबत 
करता है| ६ 

टिप्पणी--यहां विषय घब्दका श्र्थ बीमत्स 
विल्ास नहीं है, परन्तु उन-ठन इच्क्रियोंकी स्वाभाविक 
क्रियाओोस तात्पर्य है; जंसे आंखका विपय है देखना, 
क्वानका सुनना, जीभका चसना । ये किराये जब 
विकाखाली--अहंभाववाली होती है तब दूँपित- 
बीसत्स दहरतो हैं। जत्र निर्षिकार होती दें, तब्र वे 
निद्दोप है। बच्चा आंखसे देखता या हायते स्पर्य 
कराता हुआ विकारको प्राप्त नहीं होता इससे पिम्न- 
लिखित श्लोकम कहते हैं। 

(शरीरका ) ट्याग करनेवाले था उसमें रहने- 
१६६ 


| [ पुरुषोत्तमयोग 
वाले अथवा गुणोंका आश्रय प्रहणकर ओग 
भोगनेवाल्े ( इस अंशरूपी ईश्वर ) को मूर्ख नहीं 
देखते, किन्तु दिव्यचनश्लु ज्ञानी देखते हैं।. १० 
थत्र करनेवाले योगीनन अपने आपमें स्थित 
(इस ईश्वर ) को देखते हैं। जिन्होंने मात्मशुद्धि 
नहीं की है; ऐसे भृढ़नन यत्न काते हुए भी इसे 
नहीं पहचान पाते | ११ 
टिप्पणी---इसमें और नतें अध्यायमें दुराचारीको 
भगवानने जो वचन दिया है, उसमें विरोध नहीं है। 
्रक्षतात्मासे तात्पथ है. भक्तिहीन, स्वेच्छाचारी, 
दुराचारी। जो नम्नतापूर्तक श्रद्धांस ईश्वककों भजता 
है, वह आत्मशुद्ध होता है ओर ईस्वरको पहचानता 
है। जो यम-नियसादिकी प्रयाह न कर केवल 
बुद्धिप्रयोगे ईश्वरको पहचानना चाहते हैं, व ग्रवेता-- 
पित्तसे शून्य, रामसे शून्य, रामको नहीं पहचानते । 
[६७ 


अध्याय (५ ] 
मूर्यमें विद्यमान जो तेज समृचे जगतको 
प्रकाशित करता दे और जो तेज चल्हरमें तथा 
अग्निमें विद्यमान है वह मेरा है ऐसा जान। १९ 
प्रथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शकतसे मे 
प्राणियोंकों धारण करता हूं, ओर रस झतपन्न 
करनेवाला चन्द्र बनकर समस्त वनस्पतियोंका 
पोषण करता हूं। १३ 
प्राणियोंके शरीरका आश्रय लेकर जव्राप्रि 
होकर प्राण ओर अपान बायुद्ाग में चार प्रकारका 
अन्न पचाता हू । १४ 
सबके हृदयोंमें विद्यमान मेरे द्वारा स्मृति, ज्ञान 
ओर उसका अभाव होता हेै। समस्त वेदों-द्वारा 
जानने-थोग्य में ही हूं, वेदोंका जाननेवाल्ा में हू, 
वेदाल्तका प्रकट करनेवाढा भी में ही ह'। १५ 
श्ध्प 


[ पुल्यो गमयोग 

एस होकमें क्र अधथांग नाशवान भोर 
अक्षर अर्थात अविनाश्ी ऐसे दो एुरुप हैं। 
भूतमात्र जो है का क्र है और हमें जो स्थिर 
एआ अलयामी | बसे अक्षर पते. ३ 
एसके उपरा्त उत्तम पुरुष बहू और है। वह 
परमात्मा कूलाता है। यह अव्यय ईप़वा 
तीनों छोकमें प्रवेश करके इनका पोषण कग्ना 
हट ५७ 
क्योंकि में कस पर ओर सक्रस भी उत्ता 

हूँ, इससे वेदों ओर छोफोंमें पुशपोत्तम नामसे 
प्रत्यान हू | श्प 
है भारत ! मोहित होकर मुझे पुरुषोत्तमको 

इस प्रकार जो जानना है वह सब जानता है भोर 
मुझे पृर्णभावस भजता है। १६ 


श्६६ 


अध्याय १४ ] 


हैँ अनव। बह गुछसे गुछ्त शात्र मेने तुझे 
चतलावा। है भारत | इसे जानकर मनुप्य बुद्धिमान 


बने ओर अपना जीवन सार्थक करे। २० 


इस प्रकार श्रीमद्षमबदगीद्ा-ट्यी उपनिषद अध|त्‌ मक्ष- 
नेंद्र योबशाल्क भीरप्णालुन-संबादका एस्प्रोत्तमबोग 


नामक पनद्दां प्रध्याय समा हुआ । 


प्रध्याय २5 ] 

ट्प्पणी--दम अधोत हन्द्रियनिग्रह, अपन 
ग्रयात्‌ किपोड़ी छद्सी ने करना, शलोहुपता अवात 
लालप्ायुक न होदा-सम्पद ने हाना ; सेन धर्पात 
प्रत्येक प्रकारडी हीन वृत्तिफा विरोध करनेक्री प्रद 
इच्छा; घद्ठोह श्र्थात्‌ किप्ीडा बुरा न चाहना या करता। 

दम्म, दप, अभिमान, क्रोध, परारष्य; 
अ्नान है पार्थ । इलने आसुरी संपत्‌ ढेकर 


जनन्‍्मनेबालमि होते हैं। | 
टिपणी--जो अपनेमे नहीं है. वह दिखाना दूध 


( ल्‍ः 


हैं, ढोंग है, पासड है; दर्ष अर्थात्‌ बढ़ाई, पारुण्यका 
अर्थ ह कहारता। 
दँवी संपत््‌ मोक्ष देनेबाली ओर आमुगे 
भी 


लेकर जत्मा हे 
र०्२ 


[ क्षनास॒रसपदूविभागपीय 

इस लोकमें दो प्रकारकी सृष्टि है--दैबी ओर 
आमुरी । #$ पार्ष। दैवीका विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया। आसुरीका (अब ) सुन । ्‌ 
आपुर लोग प्रवृत्ति फ्या है, निवृत्ति फ्या है 
यह नहीं जानते। उसी प्रकार उन्हें न शोचका 
न आचारका ओर न सत्यका भान होता। ७ 
वे कहते दें-जगत असत्य, निशधार ओर 
ईघर-रहित है, केव्ड नर-मादाके सस्वन्धसे 
हुआ है। उसमें विषयभोगफे सिवा ओर क्या 
हेतु हो सकता है ८ 
भयंकर काम करनेवाले, भन्द्मते, दुष्गण 
इस मतसे चिमटे हुए जगतके शत्रु उसके नाशके 
हिए बढ़ते हैँ। ६ 
तृप्त न होनेवाढी कामनाओंस भरपूर, दस्भी, 
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अध्याय १६ ] 
मानी; मदान्ध। अशुभ निश्नववारे मोहसे हुए 
इच्छाग्र' प्हण करके प्रश्न द्ोते दैं। १० 
प्रढय॑ पर्यन्त अन्त ही ने होनेवाी ऐसी अमाप 
बिस्तराका आश्रय लेक; कामोके परस्मभोगी: 
भोग ही सर्वस्व है, बंद निश्चय करनेवाले, सैकड़ों 
भाशाओंफ जाठमें फंस हुए, कामी; क्रोवी विपय- 
भोगके लिए अन्यायपूर्वकः धनर्संसथ काना 
चाहते हें! १९०१* 
साज मेने बह पाया; यह मनोस्ध (अत ) 
पूरा ऋऋंणा; इतना घन मेरे पास दें, फिर कछ 
इतना ओर मेरा हो जागगा, इस शब्रुकों तो मारा; 
दूसरेको भी मारूगा; में सर्वसम्पन्न हूँ, भोगी हूं, 
सिद्ध हू बलवान हू मुरली हू मं ओमाद हूं, 
कुछीन हूं, मेरे समान दूसरा कोतर दे? में यद्ष 
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$ 


[ देवाउस्सपद्विभागयोग 
करूंगा, दान दूंगा, मोज करूंगा; ऐसा अन्लानसे 
मूह हुए छोग मानते हैं, ओर अनेक आ्रान्तियोंमें 
पढ़ें, मोहजाझुसें फँसे, विपयभोगमें मस्त हुए 
अशुभ नरकमें गिरते हैं।. १३-१४-१६-१६ 

अपनेको बड़ा माननेवाले, अकड़वाज़, धन 
तथा मानके मदमें मस्त हुए ( यह लोग ) दम्भसे 
ओर विधिरहित नाममात्रके ही यज्ञ करते हैं। १७ 
अहंकार, चछ, धमंड, काम ओर कऋ्रोधका 
आश्रय लेनेवाले, निन्‍्दा करनेवाले ओर उसमें तथा 
दूसरोंमें रहनेवाछा जो में, उसका द्ेप करनेवाले 
हूँ श्८ 
इन नीच, है पी, ऋर, अमंगल नराधमोंको में 

इस संसारकी अल्यल्त आसुरी योनिमें ही 
चास़वार ड़ाल्ता हू । १६ 
२०५ 


अध्याय १5 ] 
है कोल्तेय | अन्म-जन्म आसुरी योनिको 
पाकर ओर मुझे न पानेसे ये मृढ़ छोग इससे भी 
अधिक अथम गति पाते हैं। र्‌ 
आत्माक्रा नाद्य करनेवाला नरकक्ा यह त्रित्रिध 
द्वार इ--काम, क्रेब ओर छोम | इसलिए मनुप्यको 
इन तीनोंका द्याग करना चाहिये। २१ 
है कोल्तेय | इस त्रिविथ नरक्-द्वार्से दूर 
गहनंवाढा मनुष्य आत्माका कल्याण आचग्ण 
करता है, ओर इससे परम गठिको पाता है। २२ 
जो मलुष्य शाल्रविधिकरो छोड़कर स्वेच्छासे 
भोगोंमें छीन होता है, बह च सिद्धि पाता है, न 
सुख पाता है, न परम गति पाता हैं।.. २३ 
टिप्पणी--शास्त्रविधिका अर्थ घमंके नामसे माने 
जानेवाले बन्‍्योंमे वत्तत्ायी हुई अनेक क्रियायें नहीं, 


२० द््‌ 


७ 


है 


[क्वाउसंपद्विभागयोग 
यल्कि अनुभव-ज्ञानवाले सत्युतपोका दिखाया हुआ 
घंपममार्ग है। 

इसलिए कार्य ओर अकार्यका निर्णय करननेमें 
हुफे शाद्रको प्रमाण मानना चाहिये। शाल्रविधि 
प्या है, यह जानकर यहां तुमे कर्म करना उचित 
|| रछ 
टिप्पणी--जों ऊपर बतलाया जा चुका है वही 
अर्थ शास्षका यहां सी है। घबकों निज निजके नियम 
बनाकर स्वेच्छाचारी न बनना चाहिये, वल्कि धर्मके 
अबुभवीके वाक्यको प्रमाण मानना चाहिये, यह इस 
श्तोकका आशय है। 
3# तत्सत 
इस प्रकार ओऔनमड्भगवद्गीता-हूपी उपनिषद अर्थात्‌ 
मश्वविधयान्तरोत योगशास्त्रके श्रीकृष्णाईनसंबादका दैवासुर- 
साम्पदविभागयोग नामक सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ | 
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हज 


१७ 
श्रद्धात्रवविभागयोग 

शात्त अर्थात्‌ भिश्टाचारकों अमाण मावना 
चाहिये वह सुनकर शर्जनक्रों शंक्रा हुई कि जो 
शिष्टाचारक्रो न मान के, पर अ्रद्धापूर्वक आचरण 
करे, उम्रक्ी क्री गति होती है, उसका उत्तर 
इनका इस अध्यावमें पवल है | परन्तु शिक्षाचार- 
ह्वपी दपस्तस्प दोड़ दनेके वादक्ी शरद्धामें मशोकी 
प्म्भावना बतलाकर भयवावने तन्‍्त्रोष माना है। 
श्रोर इसलिए श्रद्धा भौर उप्तके भाव होनेशले 
वन्न, तप, दान आदिके गुणाबुत्तार तीन भाग करके 
दिलावे हैं और ३* ततू सतकी गहिमा गा है। 


रण्प, 


[ श्रद्धाव्रयविभागयोग 
भजुनते कहा-- 

हैं कृण्ण। शाल्रविधि अर्थात्‌ शिष्टाचारकी 
परवाह न कर जो केवल श्रद्धासे ही पूजादि करते हैं, 
उनकी गति कैसी होती है? सात्तविक, राजसी 
था तामसी ९ १ 

श्री भगवानने कहा-- 
मनुष्यमें स्वभावसे ही तीन प्रकारकी श्रद्धा 
अर्थात्‌ सात्तिकी, राजसी ओर फिर तामसी होती 
हैवह तू सुन। २ 
है भारत | सबकी श्रद्धा अपने स्वभावका 
अनुसरण करती है। मनुप्यको छुछ न कुछ 
श्रद्धा तो होती ही है। जैसी जिसकी श्रद्धा 
वैसा वह होता है | ३ 
सात्विक लोग देवताओंको भजते हैं, राजस 
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अध्याव १४ ] 
छोय यों ओर शाक्षसोक्रा भजते है. ओर दूसरे 
तामस छोग भूतप्रेतादिको भजते हैं। ४ 
दस्भ और अहंकारवाढ़े काम और रागके 
घहसे प्रेरित हुए जो लोग बिता शार्वीय विधिका 
घोर तप करते हैं, वे मूह छोग शरीरमे मोजूद पच्च 
महाभूतोंको, ओर अस्तःकरणमें मोजूद मुझको 
भी कट्ठ देते हैं। ऐसोंक्रों भाछुरी निश्चयवाल 
जान। ५-द 
आहार भी तीन प्रकारसे प्रिय होता दे। 
उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान ( भी तीन 
प्रकारस प्रिय होता ) है। उसका यह भेंद्र तू 
सुन। ७ 
आयुष्य, सात्तिकता, बछ, आरोग्य, सुल ओर 
रुचि बढ़ानेबाले, रसदार, चिकने, पोष्टिक ओर 
२१० 


[ श्षद्धाक्मविभागयोग 
मनको रुचिकर आहार सात्तिक छोगोंकों प्रिय 
होते हैं। दे 

तीखे, खट्ट, खारे, वहुत गरम, चरपरे, रुखे 
दाहकारक आहार राज़स छोगोंको प्रिय होते 
हैँ ओर वे दुःख, शोक तथा रोग उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं । ६ 
पहर-भरसे पड़ा हुआ, नीरस, दुर्गन्धित, 
बातो, जूँठा, अपवित्र भोजन तामस लोगोंको प्रिय 
होता है। ५० 
जिसमें फठकी इच्छा नहीं है, जो विधिपूर्वक 
कत्तेन्य सममाकर, मनको उसमें छगराकर, होता है 
वह यज्ञ सात्तिक है। ११ 
हे भरतश्रे्ठ | जो फलके उद्देशले ओर साथ ही 
दस्मसे होता है, उस यज्ञको राजसी जान । १२ 
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ग्रध्याय १७ ] 
जिसमें विधि नहीं है, अन्रकी उत्पत्ति नहीं 
है, मन्त्र नहीं है। दाग नहीं है, अद्वा नहीं है, उस 
यब्को चुद्धिमान छोय तामस यन्ष कहते हैं। १३ 
देव, ब्राह्मण, गुरु और त्ानीकी पृन्ना, 
पत्रित्रता, सरलता, अह्यचर्य, अहिंसा- वह शारीरिक 
तप कहलाता है। १४ 
दर नद ऐसा, सत्य, प्रिय हितकर वचन 
तथा धर्मग्रत्थोंका अभ्यास--यह वाचिक तप 
कहलाता है। १४ 
मनकी प्रसन्‍नता, सोम्बता, मौन; आत्मसंयम, 
भावनाशुद्धि--यह मानसिक तप कहलाता है । १६ 
समभावी पुरुष जब फल्ेच्छाका लाग करके 
परम अद्भापूर्वक यह तीन प्रकारक्ता तप करते हैं, 
तब उसे बुद्धिमान छोग सात्तिक तप कहते हैं। १७ 


ब्श्र 


कक 


[ अद्धामंमविभागंगेगं 

जो स्का; मान भोर पूजाके हिए दस्स* 
पूवंक होता है, वह अस्थिर और अविश्चित तप 
राजप कहलाता है । श्द 
जो तप कष्ट उठाकर, हुरामहपूवंक अथवा दूसरे 
नाशके हिए होता है,वह तामत तपकहलाता है । १६ 
देना उचित है ऐसी समझे, वदछ मिछ्नेकी 
भाशाकै बिना, देश, काल ओर पात्रको देसकर जो 
दान होता है, उसे सात्तिक दान कहा है। २० 
जो दान बदला मिछतेके लिए, अथवा पलकों 
छटयकर ओर दुःखक्े साथःदिया जाता है; वह 
राजसी दान कहा गया है। २! 
देश, काह ओर पात्रका विचार किये बिना, 
बिना मातके, तिरस्कारसे दिया हुआ दान तामसी 
कहलाता है। श्र 
११३ 


प्रध्याय १० ] 
ब्रद्यका वर्णन 56 तन सन्‌ इस तरह तीन 
प्रकारस किया गया है. और इसके द्वारा पृर्वका्मं 
प्राह्मण, वेद ओर यत्त निर्मित हुए। | 
इसलिए त्रद्मतरादी 5 (का उच्चारण करके वक्ष, दान 
ओर तपरमी क्रियायें सदा विधिवत्‌ करते है। २४ 
ओर, मोक्षार्थी तमृका उ्वारण करके फह़की 
आशा रखे विदा यज्ञ, तप और दानरूपी विविध 
क्रियायें करता है । २१ 
सत्य और कल्यांणके अर्थ सत्‌ शब्दका 
प्रयोग होता है। ओर है पार्थ ! भें कार्मोमें भी 
सत्‌ शब्द व्यवहृत होता दे । स्द् 
यक्ष, तप ओर दानमें छूताको भी सत्‌ कहते 
हैं। ततके निमित्त ही कर्म दे, ऐसा संकल्प भी 
सन्‌ कहलाता है। श्छ 
न 


२१४ 


१८ 
संन्यासयोग 
बहु श्र्याय उपसंहारस्यथ माना या सकता 
है। उम्त़ा या गताड्ा ऐसे मन्त्र 
यह कहलाता हैं :--सब पर्मोक्रों त्यायकर 
मेरी शरण ले । वह प्द्या संस्याश्त है। 
परन्तु तब बगोंके ल्ायते मतलब सब करमीका 
दाग नहीं है | परोपकारके कर्मों थी जो स्वोक्तष्ट 
कम हों, उन्हें उत्ते भ्प॑ण करना श्रोर फन्ने 
लाग कला, यह सर्ववर्मत्याग था संन्याप्त है | 
अजुनने कहा-- 
है महावाह्यो | हे ह॒पीकेश ! हे केशि-निपूदन ! 
२१६ 


[ पैन्यापयोग 
उंन्याप्त ओर त्यागका पृथकृपृथक रहस्थ में 
जानना चाहता हू । १ 
श्री भावानने कहा-- 

काम्य ( कामवासे उलज्र हुए) कक 
चागक़्ो ज्ञावी संत्यासके मामसे जाते हैं। समत्त 
कफ फहके त्यागक्ो बुद्धिमान ढोग त्याग कहते 
हैं। १ 
दोपमय होनेके कारण त्यागनेग्रोग्य हैं; दूसरे 
छोगोंका कथन है कि यज्ञ, दान और तपहए कर्म 
लागनेयोग्य नहीं हैँ । ३ 
है भरतसत्तम। इस त्वायके विपयमें भेरा 
निर्णय सुन । हे पृह्पत्याव ! त्याग तीन प्रकारसे 
वर्णन किया गया है। ४ 
२१७ 


अध्याय १८] 

यक्ष, दान ओर नपरूपी कर्म त्याज्य नहीं 
बस करने-योग्य हैं । यक्ष, दान ओर तप 
विवेकीकों पावन करनेवाले है | | 

है पार्थ। ये कर्म भी आसक्ति ओर 
फरेच्छाका थाग काके करने चाहिये, ऐसा मेग 
निश्चित उत्तम अभिप्राय 

नियत कर्मका त्याग उचित नहीं है। मोहके 
वश होकर थदि उसका त्याग करे, नो वह 
टाग तामस माता जाता है । ७ 


न 


दुःखकार्क समककर कायाकट्के भयसे 
जो कर्मका द्याग करना है, वह रानस जाग है 
ओर उससे उसे यागका फल नहीं मिलता । ८ 

है अजुत ! करना चाहिये, इस समझसे 
जो नियत कर्म संग ओर फलके ट्यागपूर्वक 
श्श्प 


[ धत्यासगेग 
किया जाता है; वह हाय ही सास्िक भाता गया 
है। ६ 

संशयरहित हुआ, शुद्धभाववावाला, जाग 
ओर बुद्धिमान, असुविधाजनक कर्मका हे प नहीं 
करता, सुविधाबातओं ढीन नहीं होता। ..* १० 
क्रमंका सवधा थाग देहधारीफ लिए सम्भव 
नहीं है। परन्तु जो कमंफछक्ा दाग कराता है, 


वह थागी कहलाता है। ११ 
लागत करनेवालेक कर्मका फल कालान्तरें तीन 


प्रकारका होता है--अधुभ, शुभ और शुभाशुभ | 
जो दागी (संन्‍्यासी) है; उ्से कभी नहीं होता | १२ 
है महावाहों ! कर्म-मात्रकी सिद्धिक छिए 
संल्यशास्में पंच कारण कहे गये हैँ। थे 
मुझसे सुन। १३ 
श्र 


अध्याय १८ है 
वे पांच ये हें-्षेत्र, कर्ता, भिन्न-मिन्न 
साधन, भिन्न-भिन्न क्रियाये' ओर पांचवां देंव। १४ 
शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कर्म 
मनुष्य नीतिसम्मत था नीतिविरुद्ध करता है; 
उसके ये पांच कारण होते हैं। १५ 
ऐसा होनेपर भी असंस्कारी बुद्धिकि कारण 
जो अपनेको ही कर्ता, मानता है वह हुर्मते कुछ 
सममता नहीं हैं। १६ 
जिसमें अहंकारभाव नहीं है, जिसकी चुद्धि 
महिन नहीं है, वह इस जगतको मारते हुए भी 
नहीं मारता, न बल्थनमें पढ़ता है । १७ 
टिप्पणी--छरसरी तोरते पढ़नेपर यह श्लोक 
मनुष्यको भुल्ावेमें ढालनेवाला है। ग्रीताके अनेक 
ग्लोक काल्पनिक थादर्णक अवल्म्वन करनेवाले हैं । 
२२० 


[ हन्यातयोग 
उप्तका हु बदूना जगतमें नहीं मिल पक्सा और 
उपयोगके लिए भी मिप्त तरह रेसागणितमें काल्पनिक 
पद श्राकृतियोंकी श्रावश्यक्ता है, उस्ती तरह 
घमल्‍्यत्रहरके लिए है। इसलिए इस श्लोकका ग्रथ 
इस प्रकार किया जा पकता ई--जिमकी अ्रहंता फ़ाक 
हों गई है शोर बिपकी बुद्धिमें लेशमात्न भी मेल 
नहीं है, वह भन्रे ही प्तारे लगतकों मार ढाल्ले ऐस्ता 
कह एक्त है। परत मिप्तमें श्रहता नहीं है, उसे 
गरीर ही रहीं है। मिप्तकी बुद्ि विशुद्ध है, वह 
तिकालदशी है। ऐसा पुरुष तो केवल एक भगदान 
है। बह करते हुए भी भ्रक्रता है। मारते हुए भी 
प्रहििप्क है। इससे महुप्यके सामने तो एक ने भारनेका 
श्रोर प्रिश्टदार--धास्त्र-का ही मार्ग है। 

काम प्रेरणामें तीन तत्त विद्यमान हैं--ज्ञान, 
पथ और परिन्ञाता। कर्मके अंग तीन प्रकारके 
होते हैं--इन्द्रियां, किया बोर कर्ता।.. १८ 


२२१ 


अध्याय २८ ] 
टिप्पणी -इसमें. विचार थोर थ्ाचास्ता 
प्मीकरण है। पहले मनुष्य कर्तव्य कर्म | श्ेय ) उसकी 
विधि। ज्ञान ) को जानता ह-परिज्ञाता बनता है, इस 
कर्मप्रेरणाके प्रकारके बाद वह इन्द्रियां (करण) 
द्वारा क्रियाका करों बनता है। यह फर्मसंग्रह है। 
ज्ञान, कर्म और कता गुणमेदके अनुसार तीन 
प्रकारके हैं । शुणगणनाम उनका जैसा वर्णन किया 
जाता दे; वैसा सुन । १६ 
जिसके द्वारा मनुप्य समस्त भूतोमि एक ही 
अधिनाशी भावको ओर विविधतामें एकताकों ' 
देखता दे, उस सात्तिक ज्ञान ज्ञान । २० 
मिन्न-मिन्न ( देखनेमें ) होनेक कारण समस्त 
भूतोंमे जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न विभक्त 
भावोंकों देखता है, उस ज्ञानकों राजत जान | २१ 
श्र 


[ हन्यातयोग 
: जिसकेद्वार एक ही कार्यमें बिना किसी कारणके 
सब भा जानेका भात होता है, जो रस्य-रहित 
ओर तुच्छ है, वह तामस ज्ञान कहलाता है। २२ 
पहेच्छारहित पुरुषका आसक्तिओर रागहे पके 
बिता किया हुआ नियत कर्म सान्तिक 
कहलाता है| श्३ 
टिप्पणी--दैखों टिपणी ३-८ 
भोगक़ी इच्छा रखनेवाढ़े जो कार्य भें करता 
हूं” इस भावसे धांधल्पूर्वक करते हैं, वह गजसस 
कहलाता है। २8 
जो कर्म परिणामका, हातिका। हिसाका 
ओर अपनी शक्तिका विचार किये बिना भोहके वश 
होकर मनुष्य आरंभ कृता है। वह तामस कम 
बहता है। २१ 
श्र 


अध्याय २५] 
जो आसकति और अद्वकार-गहित है; जिस्तमें 
इढता ओर उत्साद है; जो सफल्ता-निप्फलतामें 


हर्पशोक नहीं कर्ता, वह सास्विक को. कहलाता 


है 
हूँ र् 


जो गयी है, जो कर्मफलकी इच्छावाला दे 
लोभी है, हिसावान है, मलिन कै। हे और 
शोकयुक्त है, वह ग़जस कर्ता कहलाता दे। २७ 
जो अव्यत्रस्थिन, असंस्कारी, की, श5 
नीच, आठ्सी, अप्रसन्नचित्त ओर दीर्घमृत्नों है 
बह तामस कर्ता कहलाता दे। म््‌ 


8$ 


न्न 
है धनंजय ! बुद्धि ओर शृत्िके गुणके 
अनुसार पूरे ओर प्रथक्‌ प्रथकू तीन प्रकार कहता 


हूं; पे सुन । श्द 
प्रवृत्ति, निश्वत्ति, कार्य, अकाये। भय्न, अभव) 
न्ग्छ 


[ सैल्यासयोग 
बन्ध, मोथ्का भेद जो बुद्धि (उचित रीतिसे ) 
जानती है, वह सात्तिक बुद्धि है। ३० 

जो बुद्धि धम-अपर्म ओर कार्य-अकार्यकरा 
विवेक अनुचित रोतिसे करती है, वह बुद्धि हे 
परर्थ | राजसी है। ३१ 
हे पर्थ | जो बुद्धि अन्धकारसे करी हुई 

है, अधर्मको धर्म मानती है. ओर सब बातें उल्टी: 
हो देखती है, वह तामसी है। गर 
जिस एकनिए धृतिसे मनुष्य मन, प्राण ओर 
इन्द्रियोंकी क्रियाका साम्यवुद्धिसि धारण करता है, 
बह धृति हे पार्थ ! सासिकी है। ३३ 
है पार्थ | जिस्त धृतिसे मनुष्य फलाकांक्षी 
होकर धर्म, काम ओर अर्थकों आापक्तिययूवंक 
धारण काता है; वह धृति राजसी दै।. ३४ 
२२ 


प्रध्याय ८] 
जिस थ्रृतिसे दु 
निया और मदकों 
पार्थ ! तामसी धृति # 
है भरतपंभ ! अब तीत प्रकारंक सुंका 
वर्णन मुझसे सुन। जिसके अभ्याससे महुप्य 
प्रसन्न रखता है, जिससे दुःखका अन्त गाता ह; 
जो आसमममें बिप समान छाता है, परि- 
णाममें अमृत समान होता हे, जो आात्तान्नावक्ी 
प्रसन्नतामेंसे उत्पन्न होता है; वह सात्तिक सुख 
ऋहलाता है । 2६-३७ 
विषय ओर इन्द्रियोंके संयोगत जो आरस्ममें 
अमृत समान लगता दे, पर परिणाममें विष समान 
होता है, वह सुख राजस कहा गया है।._ श्८ 
जो आरम्भ ओर परिणाममें आत्माकों मृछित 


मर्द 
१ 
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द्वि मनुष्य निद्रा, भय, शोक; 
छोड़ नहीं सकता; वह हे 


ज्श्धा 
ना 


प्रध्याय १५ ] 
खेती, गोस्क्षा, व्यापार ये वैश्यक स्वभाव 
जस्प कम है। ओर दुद्का स्वभावशत्व कर्म 
सेत्रा है । प्र 
अपने-अपने कर्म रन ग्हकर मनुष्य मोक्ष 
पाना है। अपने कर्ममें गत हुआ महुप्य किस 
प्रकार भोक्ष पाता है, सो मुन। ४2 
जिसके दाग प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती दै 
ओर जिसके द्वाग समस्त व्याप्त के; उसे जो 
पुरुष स्वक्र्म द्वारा भजता दे; वह मोशन पाता 
द्न। ५ 
पर धर्म सुकर होनेपर भी उसको अपेक्ता 
विग्युण ऐसा स्वपर्म अधिक अच्छा है। स्वभावक 
अनुरूप कर्म करनेवारे मनुष्यक्तों पाप नहीं 
जाता छ्ट५ 


[ संन्यातणेग 
टिप्पणी--सवधर्स प्रधांत अपना क्तव्य । गीताकी 
पिज्ञाका सध्यविन्दु कमंफलत्या है, ओर स्वकमकी 
अपन्ता अधिक उत्तम कर्तव्य लोमनेपर प्रनत्यागके 
लिप स्थान नहीं रहता, इपलिए ल्वघर्मकों श्रेष्ठ 
कहा गया है। प्र ध्मोका फल उसके पालनमें 
श्रा जाता है। 
है कोल्तेय | सह प्राप्त हुआ का सदोप 
होनेपर भी न छोड़ना चाहिये। जिस प्रकार 
सप्रिके साथ धुऐका संयोग है, ज्सी प्रकार स्व 
कामेंफे साथ दोष मोजूद है। ध्प 
जिसने सब कहीसे आसक्तिको खींच लिया 
है, जिसने कामनाओंकों लयाग दिया है। जिसने 
भनको जीत टिया है। वह संत्यासद्राय नैप्कर्स- 
रूपी परमसिद्धि पाता है। श्र 
है कोल्लेय ! सिद्धि प्राप्त होनेपर महुप्य 


ब्ग्ट्‌ 


अध्याग १८ ] 
त्रद्मकों किस प्रकार पाता है, सो मुमसे संक्षेपमें 
मुन। जानकी पगकाष्टा बही दे। 4० 
जिम्को बुद्धि शुद्ध हो गई है, ऐसा थोगी 
हृढ़ुता-पूर्वकक अपनेक्ों वशमें करके, शब्दादि 
विपयोका लागकर, गगदे पफो जीतकर, एकान्त 
सेवन करके, अल्पाह्मर करके, बाचा, काया भोर 
मनको अंकुशमें रखकर, ध्यानयोगमें नित्यपरायण 
रुका, पैशग्यका आश्रय लेकर, भहंकाग 
बल, दर्प, काम, क्रोध ओर परिग्रहका त्यायकर 
ममता-रहित ओर शान्त होकर ब्रह्मभावकों पाने- 
योग्य बनता है । 2(९-५२-५३ 
त्रह्मभावफ़ो प्राप्त प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो शोक 
करता है, न कुछ चाहता है; भूतमात्रमें समभाव 
रखकर मेरी परमभक्ति प्रता है। १९ 
हुरे० 


आध्याय ६५] 
ऐसा नू मानता हो तो यह तेग निम्नय मिथ्या 
है। तेग स्वभाव ही तुके उस तरफ बलात्काग्स 
घप्तीर े जायगा। १६ 
है कोन्तेय । स्वभावजत्थ अपने कर्मते वद्ध 
ऐनेके कारण तू जो मोहके वश होकर नहीं 
कराना चाहता, बह वर्बस करेंगा। 9 
है अर्जुन! ईश्वर सत्र प्राणियेकि दृत्यमें 
चास करता है. ओर अपनी मायाक्रे बहसे चाकपर 
घढ़ें हुए घढ़ेंकी तरह उन्हें चका-चकर घुमाता 
दे। ! 
हे भारत) तू सर्वभावस उसको शरण 
हे। उसकी कृपासे फामशान्तिमय अमरपदको 
पावेगा। 
इस प्रकार गुछासे गुद्य ज्ञान मेंने तुझे 


स्श्र 


रे 


नश्फ 


ही] 
रे 


के, 


अध्याय १६] 
परन्तु यह पर्मगुग्न ज्ञान जो मेरे भक्तों 
देगा, बह मेरी परमभक्ति करनेके छाग्ण निःसल्देह 
मे दी भ्राप्त करेगा । 
उसकी अपेक्षा मनुप्यामं मेत् कोई अधिक 
प्रिय सेवक नहीं है ओर इस प्रस्वीम उसकी 
अपेक्षा मुझे कोई अधिक प्रिय होनेंवाला भी 
नहीं है । दर 
हमारे इस घन्दसंवादका जो अभ्यास कोगा, 
वह मुझे ज्ञानयन्न द्वाग भजेगा, सा मेरा 
मत्त ड् ॥ ४७० 
: ओर जो मनुष्य द्वंपरहित होकर श्रद्धापृ्वक 
बंवछ सुनेगा बह भा मुक्त हाकर पृण्यवरान जहां 
बसते हैं उस शुभलछोकको प्राप्त करंगा।.._ ७१ 
टिप्पणी--इसमें तात्पर्य यह है कि जिध्ने इस 


बन 
५ 


५ फश् 
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अध्याय १८ ] 


ब्यासजीकी हपसे बोगेश्वर छण्णफ श्रीमुललते 
मेने यह गुर परमग्रोग सता । ' छह 


है राजन | केशव और असुनके दस अदृशुत 
ओर पत्रित्र संबादझों स्मरण कर करके में 
बासस्थार आनत्दित रीता हूं । ७६ 

है गज़न्‌ । हरिके उस अद्भुत झूपको स्मरण 
कर करके में बहुन विस्मित होता हैं और 
तारबार आननिदत होता खूता हू । छछ 

जहां योगेश्वर कृष्ण हें, जहां ध्ुर्धारी पार्थ 
है, वहीं भरी दे, विजय दे, वैभव है और अविचट 
नीति है ऐसा मेरा अभिप्राय है। ष्प 

ट्प्पणी--योगेश्वर हृष्णतते तात्पर्य है. अनुभव" 
पिद शुद्ध शान, भोर धतुर्धारी अर्ठुगसे मतलब द 
तबनुधारिणों क्रिया। इन द्ोनोंका घंगम जहाँ हो, 
श३६ 


श्र क्का परत 
डे 
स प्रअ) रगीवा-हए) 5 धर्यरिक, 
विद्यान्ताल योगशास्् क्र) इनवादका पन्यासथोत 
चमक पथराव ७ हैश्रा | 
३० बत्ति: 


२३७ 


भागवद्गीता अथवा थ्रनासक्तियोग 


गीता पढ़ते, सनन करते ओर उसका अनुपतरण 
काते मुके भ्राज चालोस वर्षसे ऊपर हुए। मित्रोंने 
ऐप्ी इच्छा दिखाई कि इसे मैंने जिस रीतिसे समका 
है बह सुके गुजरातियोंकों बतलाना चाहिए। मेंने 
उप्तका अनुवाद कर दिया। अनुवाद करनेको अपनी 
योग्यता विद्वानकों दृश्सि देखने बेढूं तो कुछ भी नहीं 
है यह कहना पड़ेगा; श्राचरणकी इश्सि ठीक ठीक 
मानी जा छकती है। यह प्रनुवाद अ्रव छुप गया है। 
बहुतेरी गीवाओफि साथ धंस्कृत भी होती है-इसमें 
* जानकर पंल्कृत नहीं रखी गयी । घंल्कृत छब जानें तो 
में पसन्द करता हैँ। लेकिन छंस्कृत सब कभी जाननेके 
नहींहै। दूसरे, पंल्कृतमें तो बहुत सस्ते पंस्करण 
मिल छक्ते हैं। इस लिए घंल्‍्क्ृत दोढकर कद शोर 
कीमत वचानेका निश्चय किया गया। उत्नीप्त पन्‍नेकी 
प्रल्ताववा झोर १८० पत्नेका अलुवाद ई-रेबमें रहने 
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लायक प्रावृत्तिकी १०००० प्रतियां छपाई गयी है। 
उसका दाम दो थाना ५। मुझे क्ञालचतो ऐस्ाई 
कि हंग॒क गुजराती यह गीता पढ़े, विचार शोर उसके 
अनुपार चले। इसे विचारनेका सहज उपाय यह है 
कि पंह्कृतका प़याल किये बिता ही उसमेंसे अर्थ 
करनेका प्रयत करना और फिर टसका अमल करना। 
जैसे, जा एपा अ्रथ फरते हैं कि गीता यह स्वजन पर- 
जनका भेद रखे ब्रिना दुष्लोंका संहार करना प़िलातही 
है उन्हें श्रपने हुए भा थाप या दूसरे प्रिय जनोंका 
पंहार करनेमे लग जाना चाहिमु। घह ऐसा कर तो 
सकते नहीं, तत्र संहार करनकी जो बात आती है वहां 
किसी दूसरे प्रकारका पंहार होना संभव है यह सहसमें 
पदुनेवालेके घ्यानमें श्राजायगा। स्वजञन परजनमें भेद 
त्त स्खनेकी बात तो गीतामे पन्‍ने-पन्‍्तेमें श्राती है। 
यह किप प्रकार हो सकती है? यों पोचत-सोचते हम 
इस अथ पर पहुंचते है कि गीताकी ध्वनि यह है कि 
ग्नास्तक्ति पूर्वक सब काम करना। क्योंकि पहले ही 
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अध्यायमें अर्जुकके सामने वजन परजनका कगदा - 
खड़ा हो जाता है। ऐसा भेद सिध्या है ओर हानिकारक 
है, यह गौताने प्रत्येक भ्रध्यायमें निरूएण कियाहै। 
गीताको मैंने पनाप्क्तयोगका नाम दिया है। यह ' 
क्या है, यह किस प्रकार सीखा जा प्कता है, अना- 
पक्तिफे लक्षण क्या हैं, यह प्तव उपरोक्त पुस्तकमेंसे 
जाननेकी इच्दावाले जान छक्केगे। गीताका अबुकरण 
करते हुए मुझसे यह युद्ध शुरू किये बिना नहीं रहा गया। 
पुक मिन्नने तार भेजा है तदनुसार मर छपु यह धर्मयुद्ध 
१ै। और उप्तके दीक आखिरी फ्रंपलेके समय यह 
पुल्तक निकली है यद भेंट लिए शुभ शकुददै। यह 
लेख पनापत्तियोगम गुतराती छंल्करणके लिए लिखा 
गया था। उसीका हिल्दी अनुवाद आपके हाथमे है । 
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